






(तत +++ 


५८५८ कक 


0. 








न ^-^ ~~~ ~ ~~~ ~ ~ 4 














यकद च्छे खो 


म्युकरट टौव्छार्द 


जीने की आरलू है न मरने की तमन्ना । 
मेरा वुजूद भि किसी पत्थर क तरह दहै /। 





यादों के साये दारा मुकर शेदाई 
~~ 


संस्करण : प्रथम 


प्रकाशक : रचयिता स्वयं 

प्रकाङन वर्ष : दो हजार दो 

सर्वाधिकार : रचयिताधीन 

मूल्य : अस्सी रुपये 

आवरण : संजय गुप्त 
सम्पर्का ` खुटार रोड, गोल गोकरन नाथ 


जनपद लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश | 


पिन कोड 62802 फोन 05876-274313 


/ ˆ ८410101" 4 001/212002@ 2/000. ८07 


उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित 


मयूटर कपोजिंग , मून कम्पय 


निकट अग्बेदक्र्‌ एकः (भून्‌ लाइट ्टरूडियो) 
गेला गेकरन नाथ्‌ ज॒नपट्‌ तखामपुर खीर उ 
गि), 05876 .. 273086 (९65).) 
प्रक्‌ न्द्र ९ रकन लखनऊ __ | अंफरंट इण्डिया मशक्ज लखनऊ † 
240 7 94) 2) 11८41 016८2/ 41047 


श्रद्धेय डो. कँअर बेचैन 
रीडर एव अध्यक्ष 
(हिन्दी विभाग) 
एम.एम.एच. कालेज 
गाजियाबाद उप्र 
को 
सादर समर्पित 


मधुकर शेदाईं 


यादों के साये 


मधुकर शेदार्ह 





गजल फ़रसी जबान से छनकर उर्दू मे आयी जिसको सबसे पहले हजरत 
अमीर खुसरो ने पाला पोसा तथा खड़ी बोली ओर फारसी के मिलन से गजल का 


श्ुगार किया। व्वा 
ये सच है कि भाषा ओर विधा किसी की बपौती नहीं है हँ मगर भाषा 


की संस्कृति से जानकारी रखना आवश्यक है। गजल के सिलसिठे मेँ वली दकिनी 
से ठेकर्‌ जिगर मुरादाबाद तक न जाने कितने नजर्यात के कृलमकार पैदा हुए ओर 
अपने-अपने स्तर तथा अपनी हैसियत से गजल को सजाते-संवारते रहे है। गजल 
जब तक बराएञअदबः रही ओर पटने व सुनने वाके अदब के नोक-पलक से 
वाकिफ रहे तो गजर की हैसियत काव्य विधाओं मे सबसे प्रतिष्ठित रही। एेसा नही 
कि उरू भाषा में सिफु मुसलमानों ने ही इस विधा के किए अपनी कोशिश जारी रखी 
बल्कि हिन्दूसिख,इसाइयों ने भी अपने खूने जिगर से इसकी आबियारीर की है 
मिसाल के तौर पर ¶्रजनरायन चकवबस्त' ओर रघुपति सहाय फिराक गोरखपुर! से 
ठेकर कृष्ण बिहारी नूर लखनवी' तक गजल कौ साज श्ुगार में जिन्दगी का हर 
लम्हा विताये हुए हैँ इधर हिन्दी किपि मं बहुत सारे लोग गजलें कहने लगे ह लेकिन 
-भारतेनु' से ठेकर्‌ ग जी' की डगर से हर कर नये प्रतीको, नयी सोचों के साथ 
ग्रजे कह रहे हँ परन्तु गज की संस्कृति से नावाकफियतः की बुनियाद पर उसकी 
भस्ठ रुह, बर्न ओर बहूर का खयाल नहीं रखते है। कुछ इधर दो तीन दहाई से 
{रल कहना एक फशन हो गया है ओर गजक मुशायरों, कवि सम्मेलनों से 
्रोताओं की मनोरंजन के निशाने पर आ गयी है ओर ये एक या अन्तर भाव ओर 
भावनाओं के बीच दीवार बनती जा रही है कि ये हिन्दी गजक है वो उर्दू गजल है। 
मँ समह्ता हूं कि कोई भी विधा हो उसका नाम वैसे ही रहना चाहिए नामकरण से 
लाभ नहीं होगा । मेरे सामने मधुकर शेदाई' के संग्रह यादों के साये"की कापी है। 
इनकी गजो को पठने के बाद्‌ महसूस होता है कि इन्होने गजल की रवायत" का 
पमन बड़ मजवृूती से पकड़ रखा है साथ ही नये इश्तेआरे* व अलामतोको बडे 
सलीकं से शउरी तौर पर प्रयोग करते ह। एेसा महसूस होता है कि ये अपने उस्ताद 
की शिक्षा-दीक्षा से बहुत ही मुतअस्सिर हें कही-कहीं इनके इश्किया अश्आर मे 
९ -साहित्य के छिए २. सिचाई ३. अनभिज्ञता ` पुरानी लीक पर ५. प्रतीको ६. निशानात 
यादो के साये ४ मधुकर शैदार्हं 


बड़ी बरजस्तगी का इजहार हे इनका ये एेहतियात आगे चलकर एक पोखता ओर 
शगुफता शायर बनने में मददगार होगी। 

मेरे खयाल से ये आज के हिन्दी मेँ गजे कहने वालों से एक अपनी 
अलग डगर बनाते जा रहे हं । मेँ इनका कोई शेभूर 0006 करके अपने मजमून को 
तावी नहीं देना चाहता पटने वाले खुद इनकी गजे पटक यह जरुर कह 
उदे कि "मधुकर शैदाई' एक साफ-सुथरे गजकगो रैँ। इनकी नयी गजल का 
संग्रह 'यादों के साये पठने वालों को इनके साफ-सुथरे जेहन का अन्दाजा 
दिलाएगा ओर खास व आम मेँ पसन्द किया जायेगा। इनकी जेहनी तरक्की ओर 
स्वास्थ्य के लिए शुभकामनायें । 

बलरामपुर पद्मश्री बेकल उत्साही 

उत्तर प्रदेश पर्वं सांसद 


५.८.२००२ 
7. प्रभावित 8. तुरन्त.फौरन 


ॐ ६, 


मेरे लायक्‌ शागिरद "मधुकर शैदाई' का पाँचवा शेभ्री मजमुआ-ए-कलाम 
आप हजरात की नञ् है । गज॒क्ियात कृतओत्‌ व फटकर अश्आर से आरास्ता इस 
शेभूरी मजमुए में सियासी, समाजी, मुआशी, सकाफ़ती व हुब्बुल वतनी का 
अक्सर-ओ-वेशतर अपनी फिक्री व एन्नी सलाहियत का बेहतरीन अन्दाज मे 
मुजाहिरा किया है । इससे कृन्ल इनके शोभूरी मजमुओं को नाजरीन ने काफी दाद्‌ 
ओं तहसीन से नवाजा जिसकी वजह से मौसूफ्‌ की काफ़ हिम्मत अफृजाई हई ओर 
यके बाद दीगरे शेअरी मजमुओं की तखलीक्‌ हयी । 

कारन से इलतमास है कि इस मजमुए को भी अपनी दाद से नवाज 
ताकि अगली तखलीक भी इससे बेहतर अन्दाज मेँ आपकी नजर हो । खुदा से दोआ 
है कि "मधुकर शैदाई' रोजे अप्जूं तरक्की की नयी नयी राहों पर गामज॒न रहकर 
जहान-ए-अदब में आला मुकाम हासिल करे - आमीन । 


आपका 

पश्चिमी दीकषिताना अल्ला बद्र कुरैशी “नाकाम गोलवी' 
गोला गोकरन नाथ 

खीरी उ०प्र० 


यादो त ४ साये >. 
यादौ कृ साये ५ मधुकर गेट 





छोटी काशी कृ जयश्चकर प्रताद : यध्ुकर चैवा 

छोरी काशी के सुक्वि मधुकर शैदाई का नाम स्मृति मे आते ही मुञ 
छायावाद्‌ के प्र्वत्तक कवि स्व. श्री जयशंकर प्रसाद की याद आ जाती है । दोनों 
ही कवियों मं रचनाधर्मिता एवं युग की दृष्टि से भले ही -कोई साम्य न हो किन्त 
वृत्ति ओर प्रवृत्ति त॑था स्थान की समानता निश्चित ही हमारे कथन को बल प्रदान 
करती हे । प्रसाद जी का व्यवसाय तम्बाक्‌ का था ओर मधुकर शौदाई का कुछ वैसा 
ही किराना स्टोर का है । शारीरिक कद-कोठी तथा स्वभाव की मृदुता भी दोनो 
साहित्य सेवियों मेँ एकरसता का भाव उत्यन करती है । प्रसाद जी काशी के वासी 
थे ओर मधुकर शैदाई जी छोरी काशी ८ गोला गोकरन नाथ ) के | 

मधुकर रौदाई हमारे नगर के एसे दैदीप्यमान काव्य- नत्र हँ जिन्होने अपने 
काव्यालोक से नगर ही नहीं अपितु पूरे साहित्य जगत को प्रकाशित किया है । अभी 
तक शैदाई जी की चार काव्य कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैँ जिनमें (आवाज 
हिन्दुस्तान की, गजक एवं मुक्तक संग्रह, "गजल के आंचल पर गजल संग्रह तथा 
दरपन बो उठा' गजल सग्रह है । मधुकर शौदाईः को सवीधिक चर्चितं एवं यश 
दिलाने वाली कृति “देखन यें छोटे लगँ, घाव करै गम्भीर" की उक्ति को सार्थक 
करन वाटी कृति अधूरी गजल' आकार प्रकार मे भले ही उनकी अन्य कृतियोँ सं 
पीछे हो किन्तु कीर्तिमान स्थापित करने मे सबसे अग्रणी रही है । यह कृति करई 
मायनों मँ अपना अलग परिवेश रखती है । इस लघु कृति मे पांच सौ प्रह अश्र 
(शेम्‌र) हं किन्तु गजल की संख्या एक ही ह “छिम्का बुक ओंफ़ रिकाईस" ने इस 
कृति को गुज के भारतीय इतिहास ये पहली बार इतनी बड़ी गजट लिखे जानं 
क प्रमाणपत्र दे दिया है । मधुकर शैदाईं > वर्ष २००३ के “लिम्का बुक ओंफ 
रिकिईस” मे सवसे बड़ी गजल लिखने का कीर्तिमान स्थापित कर छया है । बात 
वही समाप्त नहीं होती है एक गजल मेँ विश्व के इतिहास मे भी इतने अश्आर 
लिखे जाना पहली बार ही हुआ है । अब इस विषय मेँ शायद अथवा सम्भवतः 
ॐ किए कोई स्थान शेष नही है क्योकि गजल लिखे जाने की सीमा भारतीय सरहद 
तक ही सौमित नही है गजक एसी शमा है जिसके परवाने सारी दुनिया मेँ पाये जाते 
ह । विश्व प्रदृश्य मे यदि ' अधूरी गजल" के स्थान का आकलन किया जाये तो 
मधुकर शेदाई विश्व के इकलोते एसे कवि हैँ जिन्होने पांच सौ प्रह अश्र की 
क गजल लिखने का कारनामा कर दिखाया है इसकी पुष्टि की विश्व के अनोखे 


रिकाडो को संग्रहीत करने वाली पुस्तक “गिनीज बुक ओंफ वर्ल्ड रिकाईस" ने । 
यादो के साये ६ मधुकर शैदाडं 


` ` भा 





गिनीज बुक में साहित्य-कषत्र के अन्तर्गत सबसे बड़ी गजल का अभी तक कोई 
रिकाई दर्ज नहीं हुआ है । इस बात का महत्व तब ओर अधिक बट्‌ जाता है जब 
गजल के हजारो वर्ष पुराने इतिहास को ध्यान मे रखकर मधुकर शैदाई की उक्त 
कृति को देखा जाये। अतः "मधुकर शैदाई' कृत अधूरी गजल! विश्व की सबसे 
बड़ी गजल होने का सम्मान भी प्राप्त करती है । उक्त कृति का शीर्षक ओर 
अधिक रोमांच पैदा करता है एक गजल जिसमें पोच सौ पन्द्रह अश्आर किन्तु फिर 
भी अधूरी है 2 | 

मधुकर शैदाई ने अपनी गजल से जँ शगार का मकरन्द बिखेरा है वहीं 
रष््रीय एकता के स्वर को भी मुखरित किया है । साम्प्रदायिक सौहार्दं तो प्रायः 
उनकी गजलों का मुख्य विषय रहा है । आज की राजनीति ओर भ्रष्टाचार के प्रति 
भावाभिव्यकिति करते हुए कवि की कलम कभी-कभी इन्कृलाबी बन जाती है किन्तु 
गरीबी, दकलितोद्धार तथा समाज की अन्य बुराइयों पर प्रकाश डालते समय कवि का 
हृदय कहीं आक्रोश, करीं क्षुब्धता तो कहीं करुणा से ओत- प्रोत दिखाई देता है । 

मधुकर शैदाई की प्रकाश्य कृति "यादों के साये' उपर्युक्त भावाभिव्यंजना 
की परिचायक है । इस कृति में इक्यावन गजके, छष्यन मुक्तक एवं कत्‌आत तथा 
एक सौ पच एटकर अश्र को संग्रहीत किया गया है । शिल्प की दृष्टि से इस 
संग्रह की प्रत्येक गजर पुष्ट ओर सुस्पष्ट है । हिन्दी-उर्दू की गंगा-जमनी धारा 
भाषा के लालित्य को द्विगुणित करती है । कवि की मान्यता है कि गजल की 
पहयान किसी भाषा विशेष से न होकर अपितु अपने शिल्प के कारण है इसलिए 
वह पहले ही कह चुका है - 

मुञ्चको बटो नही जुबानों मे । 
म गजल हूं गजक ही रहने दो ॥ 

मधुकर शेदाई अपने कंडे के अनोखे गज॒ककार हँ । साहित्य-जगत में 
एक विशेष स्थान रखते है। आपने अपनी काव्य- प्रतिभा से काव्य-जगत को 
आकर्षित किया है। खास तौर से बीसवीं सदी का अन्तिम दशक उनकी काव्य प्रगति 
का द्योतक रहा है, उन्होने साहित्य-कषेत्र मे अनेक उपलब्धि अर्जित की है । 
निःसदेह आने वाला समय "मधुकर शैदाई' के प्रति मेरी इन पक्तियों को अवश्य 
याद करेग- तुम भी करोगे फु कभी अपने आप पर । 

मधुकर को हमने देखा है कितने क्रीब से ॥ 


डं वेद प्रकाश अग्निहोत्री "वेदः 


गन्ना किसान महाविद्यालय प्राध्यापक (हिन्दी विभाग) 


बहादुर नगर, मोहम्मदी (खीरी) 


यादों कं साये ७ मधुकर शैदार्ह 





दो तीन वर्ष पूर्वं जनपद रुखीमपुर खीरी मे सेवा काल के दौरान मेरी मुलाकात 
एक एसे व्यक्ति से हुई जिसे देखकर एक साहित्यिक आकर्षण खुद ब खुद पदा न ओर 
बातचीत के दौरान मुञ्च ज्ञात हुआ कि जनाव “मधुकर शैदाइ' साहब गजो के बेहतरीन 
शायर है ओर गोला कसबे में रहते है। आपसे कुछ अश्आर ओर गजे सुनी तो उनकी 
कद्र ओर बढ़ गयी। कुछ दिनों बाद "मधुकर जी' की छपी हुई किताबें आवाज हिन्दुस्तान 
की, शुजुक के आंच पर, अधूरी गजल" व दरपन वो उठा' पढ़ने को मिली । आपके 
कलाम पर कुछ छिखने से पहले पुस्तकों के नामकरण पर भी विचार करना आवश्यक है 
जिससे शायर के रहस्यमय विचारों को सम्या जा सकता है । कहीं पर सम्पूर्ण आंचल मिल 
रहा है कहीं पर अधूरी गजर, कभी हिन्दुस्तान की आवाज सुनाई पडती है तो कहीं दर्पन 
बोलने कगता हे। अब मेँ इलाहाबाद मेँ कार्यरत हूँ ओर शैदाई जी गोला में, किन्तु पत्र 
व्यवहार एवं टेलीफोन के माध्यम से शेदाई जी सम्पर्क बनाये रहते हे, यह उनकी महानता 
है कि अपनी पांचवी पुस्तक "यादों के सायः की भूमिका हेतु पाण्डुलिपि मेरे पास 
इलाहाबाद भेजी । इस पाण्डुलिपि को पाते ही मेरे चारो ओर यादों के साये धिरने लगे ओर 
पुरानी यादं नयी होने लगीं साथ ही कखीमपुर के कवियों ओर शायरों की भी यादे उभर 
आर्यं । वास्तव मेँ लखीमपुर के हिन्दी व उर्दू दोनो साहित्यकार ने मुञ्चे बहुत स्नेह दिया,. 
जिसे भुलाया नहीं जा सकता । 
इस संग्रह म॑ गजे, कतआत्‌ ओर मुतफुरिंक अश्र अकित हँ शायर ने 
प्रत्येक पष्ठ पर कठिन शब्दों का अर्थं भी नीचे अंकित कर दिया है जिससे पाठकों को 
अधिक सुविधा मिलेगी! पहटी गजट का मतला अर्थात्‌ दो पंक्तिर्यँ स्वयं कवि की 
भावनाओं ओर विचारों पर प्रकाश डालती ह = 
हो एम मेँ जो कैदवो तस्वीर नही हू | 
ठग जाये जिसमे जंग वो शमशीर नहीं हू ॥ 
जिस शायर के संग्रह में दर्षन बोकता हो भला उसकी तस्वीर फेम मे कद होकर 
कंसे रह सकती हं ओर जिसके संग्रह मे आवाज दिन्ुस्तान की मौजुद हो भला उसकी 
शकर मे जंग कंसे ठग सकती है। इस गजक मे शायर नै "गालवः, "नजीर', 'वली' 
ओर ीर' की बुन्द तस्टीम करते हए अपना स्थान भी इस प्रकार स्पष्ट किया है - 
9 कु शेअ्र दोस्त मेरेभी रहँ दाद कै काबिल । 
गो गालवो, नजीर , वल, मीरनहींहूं || 
वर्त की नब्ज्‌ प्र हाथ रखते हृए शायर ने भारत की पुरानी एकता ओर 
सभ्यता को इस प्रकार याद दिलाया है 
० कडा एकता कीजो सदियों से बेधी है । 
यदोः क सायं भरम टूट जाये वो जंजीर नहीं हूं ॥ 
+ मक्ुकर ओेदार् 


कवि राष्ट्र की पुरानी तस्वीर को याद दिलाते हुए भारत की अखण्डता को 
कायम रखने हेतु अपने संकल्प को इस प्रकार कहता है - 
@ तारीरव याद है अभी तक्सीमे वतन की । 
वेट जाये जिससे देश वो तक्रीर नही हूं । 
शायर ने रम्बी-रुम्बी तकरीर {भाषण} वारो को जागृत भी किया है कि हमारी तस्वीर 
बोटने वाली न होकर जोड़ने वाली होनी चाहिए । 
इश्क की गह में ठोकर खाना भी आवश्यक है, तभी इर्कं का मजा मालूम होता है _ 
@ शीरा-ए-दिर गिराखेल ही खेमं । 
ये मिला है सिल्रखेल ही खेमें। 
® र्र्‌ उनसे हुभआा खेल ही खेमं । 
दिर का गुलशन लटा खे ही खेर में ॥ 
® कुरु धुंओं सा उठा खेल ही खेर में । 
घर किसी काजला खेर ही खेलमें | 
इश्क की बातें करते-करते एहठे दुनिया की सियासत ओर उससे होने वाली 
तबाही याद आने छगती है - 
@ ह उजाडे सियासत ने कितने चमन । 
गव मेर लुट खेर ही खे मे॥ 
° कुर्सियों की बदौरत खिलेथेये गुल । 
देश अपना वंग खेल ही खेल मे ॥ 
इस परिवर्तनशीक ओर नश्वर संसार की दशा देख कर शायर कह उठता है - 
%ये भी इक शहूर था नामवर देखिए । 
उजड़-उजडे से ये बामोदर देखिए ॥ 
परेम का वातावरण उत्यन करने हेतु शायर ने कितना अच्छ सुद्याव दिया है - 
® रादियों की खताओं को लम्हों मे भुला दीजे । 
अब जेहन कौ तरखी को छिल्लाह मिटा दीजे । 
® जो तुमने उजाड़ा है वह गोव बसा दीजे। 
हर घर में मोहव्बत की इक शम्मा जला दीजे ॥ 
ठेकिन उसकी बातों का कोई असर नही होता, ओर किसी ओर से मेर मिलाप 
हेतु कोई प्रयास नजर नहीं आता तो शायर के तेवर पर बल आ जाते हँ ओर कह उठता 
है _ 
मधुकर जो ग्रीवां को पहुंचा न सके राहत । 
ती एसी हकूमत का कानून जला दीजे ॥ 
हुस्न की एहमियत ओर अफ़ादियत का इस तरह बयान किया है - 
५ हस तो इश्क का है खुदा दोस्तो । 
तुमने क्यो कह दिया बेवफ़ दोस्तो ॥ 
६ 


यादो कृ साये मधुकर शेदार्ह 





| वक्त के उतार चढ़ाव, देश में होने वारे हादसात पर शायर हर वक्त नजः 
हुए कह उठता है कि - 
अ ® हादसा हो गया है फिर कोई । 
गमजदा खासो आम लगता है ॥ 
वास्तव मेँ मनुष्य की जुबान एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे संभालनै के लिए 
शायर ने किस प्रकार समद्याया है - | 
9 ट्य जुर्बो को सेँभाकिए्‌ “मधुकर । 
दुश्मनों से भी काम लगता है ॥ 
मधुकर जी अपनी पहचान ओर अपने अस्तित्व को स्वतंत्र बनाये रखने हेतु इस 
प्रकार एक मक्ते मे कहते हँ कि - 
@ खत्म खुद अपना निशं उसने कैर छिया मधुकरः । 
जब भी दरिया ने समन्द से दोस्ती कर छी ॥ 
इसी गजर में मोहब्बत के रिष्ते मे आती हुई कमी को देखकर फूरमाते हँ - 
@ आदमी भूक गया अपने खून का रिष्ता । 
इसलिए अपनों ने अपनों से दुष्मनी कर ली ॥ 
हर शुभ स्थान ओर शुभ अवसर पर दीप जलाने की रस्म हमारे देश में सदैव 


एही है फिर भला उल्फत का जाम ठेते समय यह पुण्य काम कैसे छूट सकता है। शायर 
कहता है - 


° नाम उल्फृत का जब भी लिया कीजिए । 


पहले रोशन दिलों में दिया कीजिए ॥ 

इश्क कौ मरियादा ओर नियमों के पालन कसे हेतु शायर कहता है कि - 
जब्त के दायरे मे रहा कीजिए | 
इश्क में दर्द दिक भी संहा कोजिए ॥ 


अपने महवूब से आस्था ओर समर्पण की भामना को इस 


# क प्रकार अंकित किया 


* छोड़कर संगे दर अव न॒ जाङ्गा मै । 
बद्दोआ कीजिए या दोआ कीजिए ॥ 
माशृक्‌ से बिच्डना, जुदाई या हिज का यह लम्हा जिन्दगी मे कितना 
कष्टदायक होता है । शायर अपने भाव को युं स्यष्ट करता हैकि- 
® मधुकर' विड के यार से षि्ड़ा है जहाँ से । 
, येदिनघखुदान ओर किसी को भी दिखाये ॥ 
परदे मे रहने वाठे मशक से अपना अनुरोध इस प्रकार शायर कर रहा है - 
® टठीवाना हो गया ह भै पहले ही आपका । 


अब रस्म 
यादो क मायं तोड़ दीजिए शर्मो हिजाब कौ ॥ र 


देश की प्रतिदिन बिगड़ती हुई हाकत ओर उसके प्रति लापरवाही के कारण भारी 
छति होमे से दुखी होकर शायर कह उठता है - 
® दीवार तो मखदूश बहुत दिनि से खडी थी । 
कुछ लोग ये कहते हैँ कि बारिश ने गिरादी ॥। 


य्ह पर शायर एेसी शराब का जिक्र करर्हादहैजो कि बडे नसीब वालों को 
ही मयस्सर होती है - | 


उतरा ही नहीं उसका नशा आज भी "मधुकर । 
मयखाने में साकौीमे जो आंखों से पिला दी ॥ 
मधुकर जी के कृतञआत्‌ में भी जिन्दगी की चमक दिखाई देती है। गमो से खेलने 
का हौसला मिता हे, आप कहते है कि - 
® पो स्यालों में जब भी आया है । 
दिक का हर दाग जगमगाया है ॥ 
जिन्दगी का हिसाब मत पूरो । 
कितना खोया है कितना पाया है ॥ 
अपने देश मे आये दिन होने वाङ उन्मादी फुसादात पर अफसोस जाहिर करते 
हुए आंखों देखा हाल यँ बयान किया है - 
® उठ रहा हर गी में धुओंँं देखिए । 
हर तरफ़ जल रहे ह मरको देखिए ॥ 
राम ओर कृष्ण के देश में किस कृदर । 
आज रोता है अम्नो अमँ देखिए ॥ 
शैदाई साहब वफ़ा के पुजारी, वफा के पक्षधर ओर वफादारों की तलाश करने 
वारे अच्छे इन्सान भी हैँ । दुनिया की तमाम मुसीबतों ओर परेशानियों के बावजृद अम्नो 
अर्म का प्रचम बुलन्द करते हुए छिखते हैँ - 
® रजको ठगी हे धुन यँ पफिक्र-ए-मुआश की । 
तनहा निकल पड़ा हरमे तेरी तलाश में ॥। 
दुनिया की फिक्र इश्क बरत जामो मयकदा । 
सारे जहाँ के दर्द हैँमेरी तलाश मे ॥ 
मधुकर शैदाई' साहब की शायरी मात्र दिल बहलाने के किए नहीं है, कला 
ओर दर्शन भी मिरता है। अच्छी सोच है ओर दिल का दर्द बड़े अच्छे अन्दाज्‌ में प्रकट 
किया गया है। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि शैदाई साहब की शायरी मे ओर निखार प्रदान 
करे जिससे पाठकों को बराबर लाभ मिता रहे । शुभ कामनाओं सहित । 
मुख्य अग्निशमन अधिकारी मकबूक जायसी 
इलाहाबाद परिकषत्र, इलाहाबाद (उप्र) जायस, रायबरेली 


यादों के साये ११ मधुकर दाहं 





कविता एक साधना है एक तपस्या है। कविता मनुष्य को एक नई दिशा 
प्रदान करती है। कविता लिखने की क्षमता हर एक मे नही होती, माँ वीणा-पाणि 
की विशेष कृपा से इसकी प्रापि होती है । कविता केवर मनोरंजन की वस्तु नही 
है। इसका सही मायने मेँ उपयोग करना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है जेसे कि 
आज कुछ कवि व शायर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए मंच पर स्तरहीन 
लतत पढ़कर कुछ समय के छिए वाहवाही तो टूट सकते हँ, धन की भी प्राप्ति 
कर सकते हँ मगर क्या यह धन व यश स्थाई होगा 2 इसलिए आज कवि व श्रोता 
दोनों का यह दायित्व बन जाता है कि साहित्य के गिरते हए स्तर को ऊँचा उठाने 
का संकल्प ठे ताकि आने वाी पीढ़ी का सही मार्गदर्शन हो सके। 
काव्य एक अथाह सागर हे जिसकी थाह पाना मुश्किल ही नहीं नामुम्किन 
भी हे । इस पृथ्वी पर न जाने कितने शायर व कवि आये ठेकिन इस काव्य- सागर 
की थाह नर्हा पा सके फिर भला मेरी ओकात ही क्या ? मैँ अपनी पूर्व प्रकाशित 
कृतियाँ मेँ भी कह चुका हूँ कि मै अभी तालिब इल्म (विद्यार्थी) ही हूं । वृथ्वी पर 
हर प्राणी अपूर्णं है जिसे ्ुटलाया नहीं जा सकता केवल ईश्वर ही पूर्ण है - 
इश्वर ही सम्पूर्णं है बाकी सभी अपूर्ण । 
ओर नहीं है दूसरा कोई जग में र्ण ॥ | 
मनुष्य सदा अपने हौ यावो के साये से पिरा रहता है ओर कुछ साये ठेस 
भी होते है जिन्हे वह चाह कर भी अपने से अलग नहीं कर प्राता । उन्ही सायो की 
याद मे 'यादों के साये' नामक काव्य-संग्रह आपके हाथों मे इस विश्वास के साथ 


सौपरहा हूं कि काव्य-संग्रह का यदि एक शेभ्र भी आपके मन को छ गया तो 
म अपनी काव्य-साधना को सफ़ल समहुग । आपका आशीर्वाद ही नई कृति को 


यत्रा का अगला पड़ाव हो सकता है । सर्वप्रथम 


यह तन विष कौ वल्लरी गुर अमृत की खान । 
सीस दिएजो गुरु मितो भरी सस्ता जान ॥ 
5९1 शला मं म उस महान शविसयत को जो हिन्ानी जवान मे गीतों 


का पजकुमार वे गृज॒लों का रटणार छल जाता है जिसकी जवान मेंहिन्दी का 
जव उदु का साऊ 


नरसी क्री चयश्ानीं ] > [त न~ वोत ५1 
णदी के साये 1 < आर पीर कं बां 


मधुकर शेद^दटं 


कै 


रसखान की आवाज है एेसे उस्ताद शायर मोः > पदम्‌ श्री बेकल उत्साही का 
शुक्रगुजार हू कि जिन्होने मेरी कृति को अपना आशीर्वाद प्रदान किया साथ ही गजल 
के शनासा जनाब मकृबूल जायसी तथा डँ. वेद प्रकाश अग्निहोत्री "वेद' के प्रति 
आभार व्यक्त करता हू कि जिन्होंने कृति की भूमिका छिखकर कृति को अपने 
विचारों से गौरवान्वित किया । 

इसी क्रम मे मैँ अपने प्रदेश के महाम्रहिम राज्यपारु महोदय श्रीयुत 
विष्णुकांत शास्त्री का विशेष आधारी हूँ कि जिन्होंने मेरी कृतियों "आवाज हिन्दुस्तान 
की' एवं गजल के आंचल पर' को गत वर्ष छोकार्पित कर मुज्ञ नाचीज की हौसला 
अफ़जाई की तथा प्रदेश सरकार का भी आभारी हू कि जिसके आर्थिक सहयोग 
से मेरी कृतियाँ प्रकाशित होकर आपके कर कमलं तक परह सकीं । 

इसके पश्चात श्री विनोद चन्द पाण्डेय 'विनोद' (1.^.8.) पूर्व निदेशक 
हिन्दी संस्थान उश्र, ड. ओ.पी. मिश्र व पं. सियाराम मिश्र (गोल), श्री चन्द्रसेन 
विराट (इन्दौर), डँ. गणेशदत्त सारस्वत (सीतापुर), जनाब मुश्ताक कुखीमपुरी, श्री 
सुमन दुबे, व जनाब अंसार कम्बरी (कानपुर) ड. रोहिताश्व अस्थाना ८ हरदोई ), 
डाँ. बेकरां आलमी (लखनऊ), डं. ग्रफिल अन्सारी (संसारपुर), श्री कमल किशोर 
वर्मा 'कमल हातवी (?.?.8.) (लखनऊ), जनाब कुतुब रायबरेलवी ,प॑. देव नरायन 
दीक्षित (कानपुर), श्री ठवकुश दीक्षित (सिधौली), श्री राजेन्द्र वर्मा व श्री रवीन्द्र 
कुमार "राजेश (लखनऊ), श्री सत्यधर शुक्र (मन्यौरा), श्री ओम नीरव (मोम्मदी) 
तथा श्री देवेन्द्र देव पूरनपुर का भी आभारी हूं । 

तत्पश्चात्‌ नगर के ड. के. बी. त्रिपाठी "राही", डो. अनंत राम मिश्र, खान 
अजीज्‌ गवी, श्री राम कुमार गुप्त, श्री बेनी राम अजान, श्री जगदीश प्रसाद 
त्रिवेदी प्रेमी श्री सुशील कुदेशिया, श्री नन्दी लाल "निराश श्री कान्त तिवारी 
कान्त , श्री रमेश पाण्डेय शलभः, श्री बेदिर भारती एवं इष्ट मित्रो के प्रति भी 
आभार व्यक्त करता हू । 


अन्त में मँ अपने पिता स्वर्गीय श्री प्यारे लाक गुप्त को श्रद्धांजलि अर्पित 
करता हू - 


तथा माता श्रीमती कलावती के चरणों मे नमन करते हुए अनुज श्री छोटे लाल गुप्त 
व भान्जे श्री संजय कुमार गुप्त को भी धन्यवाद देता हूं कि जिनका सहयोग सदैव 
ही मेरी काव्य-यात्रा मे सराहनीय रहा है । 

मधुकर शैदाई 
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हो फरेममेँंजो कद वो तस्वीर नहीं हूं । 
लग जाये जिसमें जंग वो शमशीर नहीं हू ॥ 


कुछ शेअूर दोस्त मेरे भी है दाद के काबिल । 
गो गालिबो, नजीर" वली», मीरः नहीं हू || 


 कंड़यों मे एकता की जो सदियों से वेधी है। 
पल भर में टूट जाये वो जंजीर नहीं हू ॥ 


तारीख याद है अभी तक्सीमे वतन की । 
बट जाये जिससे देश वो तकृरीर नहीं हू ।। 


हे रोशनी चमन के चिरागों मे मुश्ची से । 
आकर चली जो जाये वो तनवीर' नहीं हू ।। 


मे तो खुली किताब हूं दरपन की तरह दोस्त । 
सरमायादार की कोई जागीर नहीं हू ।। 


यारो मुञ्चे नहीं है नुजूमीः की जरुरत । 

उलज्ञे हुए म ख्वाब की तावीर" नहीं हूं ।। 
[| 

१. मिरजा असदउल्ला खों गालिब, २. नजीर अकबराबादी 


३. वली दकिनी ४. मीर तकी मीर ५. चमक ६. नक्षत्र 
ज्ञानी ७. स्वप फल 


यादो के साये १७ मधुकर शैदार्ह 





उसका ऊचा मुकाम" लगता है । 
हुस्न का वो इमामः लगता है ।। 


उसके होठों पे आज फिर यारो । 
कोई ताज़ा पयाम लगता है ।। 


खास मेहमान आने वाला है । 
शहूर मे इन्तजाम लगता है ।। 


जाम हठं से जब लगाता हूं । 
वह हसीं हमकलाम लगता है 1, 


उन उसूलों की बात क्या करिये ।, 
जिनका इन्सों गुलाम लगता है । 


अब जो शेले हवा उगलती है । 
वक्त का इन्तकाम लगता है || 


हादसा हो गया है फिर कोड | 
ग्मज॒दा खछ्ासो आम लगता है ।। 


क्या है ये आश्िरी सफ़र की हृद्‌ । 
चूना-सूना मुकाम लगता है || 
इस नु को संभालिए मधुकर । 
दुश्मनों से भी काम लगता है ।। 


[| 
१, स्यानं २. अग्रतर , पेशवा 


यादं क्‌ साये 9 मधुकर शेदां 
शेदा 








इश्क में देखिए किसने ये आखिरी कर ली । 
आशियो, अपना जला कर के रोशनी कर ली ।॥। 


आज कुछ बात है यारो जरुर महफिल में । 
एेसा लगता है कि साकी ने मयकशी कर ली ॥। 


आदमी भूल गया अपने खून का रिश्ता । 
इसलिए अपनों ने अपनों से दुश्मनी कर ली ॥ 


नैक इन्सान कभी जब जमीन पर आया । 
अर्शः ने फर्श को तब श्यकं के बन्दी कर ली ॥ 


खत्म खुद अपना निश उसने कर लिया 'मधुकर' । 
जब भी दरिया ने समन्दर से दोस्ती कर ली ।। 


[) 


१, धर , धोसला २. आसमान ३. धरती 


यादों के साये १६ मधुकर शैदार्ह 








जब कभी आप सजदा किया कीजिए । 
प्यार के वास्ते भी दो कौोजिए ।। 


नाम उल्फृत का जब भी लिया कीजिए । 
पहले रोशन दिलों में दिया, कीजिए ॥। 


जृब्त के दायरे मे रहा कीजिए । 
इश्क मे दर्द दिल भी सहा कीजिए ।। 


छोड कर संगे दर अब न जाऊंगा मैँ । 

बदूदोआ कीजिए या दोआ कीजिए ।। 

आप आये न आये रजा आपकी । 

त-किताबत मगर कर लिया कीजिए ।। 

आपको मेरी ओंखों मे तस्वीर है । 

अपना चेहरा इधर तो ज॒रा कीजिए ।। 

ब्म मे जब भी हो जिक्र परवानों का | 

तजकिराः मेरा भी कर लिया कीजिए ।। 

मेतोमसौनँसे -कुर्बान हू आप पर । 

ब वफ़ा कीजिए या जफ़ा कीजिए ।। 

सोचिए कृल्ल दिल में नशेबो-फुराज्‌ः । 

र नया काम यारो किया कोजिए ।। 

कयो नहीं आये वो चोँदनी रात मे , 

चाद-तारो से उनका पता कीजिए ।। 

 गलवा-ए-हुस्न" से सब ही बेहोश है | 

होश की अब नं मधुकर दवा कीजिए ॥ 

[| 

१ दीपक २. चर्व ३, ऊच-नीच ४. हुस्न का प्रदर्शन ॑ 

यादा क्‌ साये २० मधुकर शेदा४ 


इश्क उनसे हुआ खेल ही खेल मे । 
दिल का गुलशन लुटा खेल ही खेल में ।। 


शीशा-ए-दिल गिरा खेल ही खेल मे । 
ये मिला है सिला, खेल ही खेल में । 


कुष्ठ धुओं सा उठा खेल ही खेल में । 
धर किसी का जला खेल ही खेल में । 


है उजाडे सियासत ने कितने चमन । 
गोव मेरा लुटा खेल दही खेल मे ।। 


कुर्सिंयों की बदौलत खिले थे ये गुल । 
देश अपना बंटा खेल ही खेल मे |! 


रोज मरना ओ जीना तिरे इश्क मे । 
जान से मै गया खेल ही खेल मे |, 


कह गया ता कृयामत न आयेंगे हम | 
हो गया वह खफ़ा खेल ही खेल में || 


हसरतें जब कभी सू-ए-मंजिलः चलीं । 

लुट गया काफ़िला खेल ही खेल मे 

फूल ने ठेस के आगोश मे ले लिया । ` 

कैद मधुकर' हुआ खेल ही खेल मे । 
] 

१. बदला २. मंजिल की तरफ. गोद 


यादों के साये २१ 


ज जकन ग ( 


मधुकर शेदार्हं 











इतने बड़े जहान मे तनहा ही रह गया । 
आगोश, में नदीके मैं प्यासा ही रह गया ॥ 


जिस खत में मैने हरफ़ँ तमन्ना लिखा कभी । 
उसका जवाब दोस्तो आता ही रह गया ।। 


यूँतोरहावो मुञ्जसे बहुत देर हम कलामः । 
मेरी जुर्बो पे हर्फ़ तमन्ना ही. रह गया ॥ 


कुछ लोग जामे-जमः से तो सैराब" है मगर । 
इक अपने पास सत्र का प्याला ही रह गया । 


साधी थे जितने राह मे रुखसत हुए सभी । 
अब साथ मे फएकृत मिरा साया ही रह गया ॥। 


भै जा रहा हूं लौट के मिलना मुहाल है । 
अब तुमसे मेरे नाम का नाता ही रह गया ॥। 


वो तो जमीं कोष्ट के है यारो उरुजः 
मधुकर फृतक को षू के भी अदना ही रह 
[] 


१. गोद २. आपस मेँ बातचीत केरना ३. जमशीद 
द 
£. मुश्किल ६. तरक्की ७. आसमान " 


पर्‌ । 
गया ।। 


यादो के साये २२ 1 








नाजुक कली मे आज वो रंगत नहीं रही । 
खिलते हुए गुलो मे भी नकहत' नहीं रही ।। 
अफ़सोस हे कि दोस्त मोहब्बत नहीं रही , 
इन्सां के दिल मे भज वो उल्फृत नहीं रही ।। 


अपनों से हमको रोज ही मिलते रहे ह गम । 
-यैरों से हमको कोई शिकायत नहीं रही ।। 


शूकरे खुदा कि दिल तो अभी बादशाह ह । 
माना किं अपनी आज हकूमत नहीं रही । 


क्यो खाली हाथ आये सवाली है लौटकर । 
हातिम के धर भी आज सावत नहीं रही ॥ 





उस वक्त गुदगुदाया मुञ्चे हुस्ने नाज ने । 
जब मुञ्जको मुस्कुराने की आदत नहीं रही ।, 


मरते हैँ लोग देश में अपनों की घात से । 
मधुकर वो लिख रहे है बगावत नहीं रही 


[| 


१. घुशबरू २. दान शीलता , दान देना 


यादों के साये २३ मधुकर शैदार्ह 





आज दिल बेकरार है यारो 
उसका फिर इन्तजार है यारो । 


उसकी ओंखो में सूर्ख डोरे है । 
अब भी बाकी खुमार है यारो ॥ 


देखिए अब जिधर भी गुलशन में । 
हर कली पर निखार है यारो ॥ 


आज सूरज किधर से निकला ह । 
मुञ्षपे छायी बहार है यारो | 


खोग्येहैजोपाके मंजिल को | 
उनमें मेरा शुमार है यारे | 


भाई दुश्मन हुआ ह भाइ का | 
॥ | भाज कैसा ये पवार है यार | 


गीर पते मको देखते सव ह , 
शक्त क्या इश्िहार ह यारो ॥| 


[| 


यादं क्‌ साये 


क गद्धुकर शओैदार्ह 





हो गया खत्म सिलसिला उनसे । 
कोई शिकवा न अब गिला उनसे ।। 


रंजोगम ओर दर्द का दिल मे । 
बन गया एक काफ़िला उनसे ।। 
उनके नक्शे कदमः को पूजा तब । 
मंजिलों का पता मिला उनसे ॥ 
रोज आते है मेरे ख्वाबों में । 
यँ हे उतल्फत का सिलसिला उनसे ॥। 
ज्म मे इस कदर था रोब-ए-हुस्नः । 
कुष्ठ न कह पाये बरमला- उनसे ॥ 


बारयाबीः भिरा मुकृहर है । 
फिर भी कायम हे फासला उनसे ॥ 


इस जुनू* ने तुद्चे दिया "मधुकर । 
कुष तो कहने का हौसला उनसे ॥ 
[1 


१, पदचिन्ह २. हुस्न का दबदबा ३.खुलासा ,सष्ट 
४. परै ५. उन्माद , पागलपन 


यादों के साये २५ मधुकर दाहं 


यादय के साये 


आइना दिल का सजा लेने दो । 
अपनी तस्वीर बना लेने दो ।। 


कुछ तो माहौल बना लेने दो । 
दास्तां गम की सुना लेने दो ॥ 


गृन्वा-ए-फिक्र' खिला लेने दो । 
दिल का हर दाग सजा लेने दो ॥ 


म हूं खामोश अभी महफिल मे । 
उनको कुछ ओर सता लेने दो । 


रग फीका है बहारों का आज । 
खून दिल मुञ्जको बहा लेने दो ।। 


आज है दिल मे अँधेरा मेरे । 
याद का दीप जला लेने दौ || 


फिर फिर भाज बुलन्दी पर है | 
चोंद-तारो को युका लेने दो || 
अपने मुखडे से हदाओं गुल्फे । 
चांदनी मे तो नहा लेने दो ।। 


याद के दीप जलाओ भ्‌ धुकर' । 
जश्ने दीवाली मना लेने छेः |) 


[ ] 
#“चिन्तन के फूलों का गुच्छा २.ऊचाइयों 


ड मधुकर चेदा 


यादो के साये २७ मधुकर शेदार्ह 





हुस्न का ये तिलस्मी' नगर देखिए । 
हर तरफ आइना है जिधर देखिए ।। 
ये भी इक शहूर धा नामवर देखिए । 
उजड़े-उजडे से ये बामो-दर देखिए ।। 
आपके अब तकनल्लुफुः की हद हो चुकी । 
इक नजर अब शुदारा इधर देखिए ॥। 
कितना छलनी हुआ आपके इश्क मे । 
मेरा जाने से पहले जिगर देखिए ।। 
आप बिन जिन्दगी मेरी वीरान 8 । 
उजडा-उजड़ा है दिल का नगर देखिए ।। 
बाद मगरिबर के मिलने का वादा किया । 
हो गयी रपफ्ता-रप्ता सहर देखिए ।, 
हे कभी धूपमें तो कभी छव में । 
मेरे जीवन का यारो सफ़र देखिए ।। 
मुञ्षपे इल्जाम देने से पहले जरा । 
अपने दामन के धब्बे मगर देखिए ॥। 
शोक से आप परवाज" करिये मगर । 
इक नजर ताकते बालो पर देखिए ।। 
केसे ईमा सलामत रहे दोस्तो | 
हुस्न जलवानुमां है जिधर देखिए ।। 
बढ़ रही रोज "मधुकरः है दीवानी । 
इश्क का धीरे-धीरे असर देखिए ।; 
[| 


१. जादुई २. संकोच ३. पश्चिम (शाम) ४. उड़ान 





सदियों की खताओं को लम्हों में भुला दीने । 
अब जेहन! की तल्खी को लिल्लाह मिटा दीजे ॥ 


जो तुमने उजाडा है वह गोव बसा दीजे । 
हर घर मे मोहब्बत की एक शम्मा जला दीजे ॥। 


फिर मेरी वफाओं के बदले मे सजा दीजे । 
पर पहले मोहब्बत की तारीख मिटा दीजे ॥ 


दन शरबतीः ओंखों से इक जाम पिला दीजे । 
यू अपनी मोहब्बत का दीवाना बना दीजे ॥ 


फिर प्यार के बन्दों पर हो जाये करम" यारबः | 

मुहत से जो विठड़ हैँ इक बार मिला दीजे ।। 

तस्वीर करीनेः से ओंखो मे बसा लूंगा । 

इक बार तो मुखड़ मे चिलमन को हटा दीजे ।। 

मधुकर जो गरीबों को पूरहैवा न सके राहत । 

तो एसी हुकूमत का कानून जला दी । | 
[| 


१. स्मरण शक्ति, याददाश्त २. कं 


इवाहट ३. गी 
४. कृपा ५, ए ईश्वर ६. अच्छे तरीके 0 


यादी के साये रर 
मधुकर शैेदार्ह 





9२ ॥ 
हुस्न तो इश्क का है खुदा दोस्तो । 
तुमने क्यों कह दिया बेवफ़ा दोस्तो  ॥। 


वो मिला जो मुकर मे था दोस्तो । 
है वो नादं जिन्हे है गिला दोस्तो ।। 


दी मसीहाः ने जब भी दवा दोस्तो । 
ओर धी दर्द दिल बट्‌ गया दोस्तो ।। 


खो गया भीड़ मे हे मुकृर मिरा। 
मिल न पाया है अब तक पता दोस्तो ।। 


मेरे हालात ने मुञ्को तनहा किया । 
मे भी था वक्त का रहनुमाः दोस्तो ॥ 


बुञ्जती चिनगारि्यों ना दहकने लगे । 
दे रहे हो उन्हं क्यों हवा दोस्तो ।। 


माफ़ कर दीजिएगा खुदा के लिए । 
हो गयी जो भी मुञ्जसे खता दोस्तो ॥ 


हो यकींनातो दिल चीर कर देख लो । 
है फकत प्यार का आइना दोस्तो ।। 


१, वैध, हकीम २. नेतृत्व करने वाला 


यादं के साये २६ मधुकर शेदार्ह 


जितना किस्मत में है बसत मिलेगा वही । 
आबो-दाना है जितना लिखा दोस्तो ।। 


बाम पर किसकी जुल्फ़ँ ये लहरा गयीं । 
छठा गयी आस्मोँ पर घटा दोस्तो ।। 
छोड़ कर तेज॒ तर तुम चले हयो मगर । 
अपनी मंजिल कादे दो पता दोस्तो | 
हे वफ़ा जिनकी फितरत मेँ शामिल नहीं । 
उससे करिये भी कैसे गिला दोस्तो ॥। 
` उसने लाकर गिराया मुञ्जे चाहर मे । 
जिसको समञ्ा था मैं रहनुमा दोस्तो ॥। 
भव जम से तआललुक कि फुर्सत क । 
चोद-तारो से ह सिलसिला दोस्तो । 


जाज मधुकरः भी दुनिया की इस भीड़ में । 

देखिए किस जगह खो गया दोस्तो ।। 
[|] 

). छते २, आदत ३, कुओं 


याद क्‌ साये ३० 


मद्षुकर शैदार्ह 


क्या पता किस मोड पर कब सामना हो जायेगा । 
गर चलोगे इतना बच कर हादसा हो जायेगा ।। 


उनकी नजरों से छलक जाये जो पैमाना कहीं । 
दो घड़ी में सारा आलम मयकदा हो जायेगा । 


उनके दिल मेँ मेरी उल्फुत जब असर कर जायेगी । 
देखना उस दिन वो मेरा हमनवा हो जायेगा ।। 


मेरे ओंगन से अगर तुम इस तरह गुजरा किये । 
देखते ही देखते | ये रास्ता हो जायेगा ।। 


कुछ सुकू मिल जायेगा सोचा था भैने दोस्तो । 
क्या पता था ददं उतल्फत ला दवाः हो जायेगा ।। 


मत किसी इन्सान को शैतान समञ्च दोस्तो । 
आदमी का क्या पता कब देवता हो जायेगा ॥ 


राह म 'मधुकर' कभी तो होगा उनका सामना । 
देख लेना राजे दिल खुद आइना हो जायेगा ।। 
] 


१. आवाज में आवाज मिलान वाला २, जिसकी कोई दवान दहो 


यादो के साये ३9 मधुकर शेदार्हं 


वो सवर कर निकलने लगे । 
चोँद-तारे मचलने लगे ।। 
जब से खत क्या है उनका मिला । 
मुञ्चसे अहवाब' जलने लगे ।।. 
दस कृदर प्यार मत कीजिए । 
दिल को तनहाई खलने लगे । 
पर जब शबाब आ गया । 
न ओंखों में ठलने लगे ।। 
आशिको की खुदा खैर कर । 
दोशः पर नाग पलने लगे ।। 
शहूर से जब मे रुसत हुआ । 
सब हसीं हाथ मलने लगे || 
जामुनी है घटाये उटीं | 
याकि गेसू मचलने लगे || 
वो हवाओं का सुख देखकर । 
रास्ते अब बदलने लगे || 
इस सियासत के मैदान में । 
खोटे सिक्के भी चलने लगे ।। 
दास्ती के बहाने यहाँ , 
दोस्त को दोस्त छलने लगे ।। 
ब्म में जब भी मधुकर्‌' गया । 
स्न वाले संभतने लगे | 


[| 


१. मित्र २, कोथा 


यादा के साये ३२ र क 


क. सण्ये 








जिस घड़ी -उनकी नजर मुङपे ठहर जायेगी । 
मेरी तकदीर उसी वक्त संवर जायेगी ॥। 


आइये मेरे खयालात में बाते करिये । 
वनां ये रात भीरो रो के गुजर जायेगी । 


आप एेसे ही अगर सामने बेटे रहिये । 
दिल के काशने" में तस्वीर उतर जायेगी ।। 


मुञ्चको तनहाई मे अब आप पुकारा न करें । 
फिक्र के पर को कोई कैची कतर जायेगी ।। 


जो हकरीकृत है उसे कैसे भुला पाओगे । 
तुम जिधर जाओगे आवाज उधर जायेगी ।। 


जिसकी शोहरतः मे सियासत का हुनर शामिल है । 
उसकी शोहरत भी किसी रोज बिखर जायेगी ।। 


एक ही बज्म में जाना 8 सभी को मधुकरः । 
बच के सागर से नदी ओर किधर जायेगी ।। 


| [] 
9. घोंसला (ठिकाना) २. ख्याति 


२२ मधुकर शद 





मेरे वुजूद मे तो कोई रहनुमा' भी था । 
गिसकी वजह से दिल मे मिरे हौसला भी धा ॥ 


जिस रह पे जा रहा हूं बहुत धुधलका सा हे । 
पहले इसी डगर पे कों दिलरुबा भी था ।। 


वो चुश्क शाख देखिए सूनी है किस कृदर । 
शायद इसी जगह पे कोई धोसला भी था ॥ 
मजवूरियो पे तुम भी हेसोगे सभी के साथ । 
महफिल में मुञ्जको तुमसे यही आसरा भी था | 
रु्रसत जहां से हो गया उतल्फत के दर्द मे | 
इक वो मरीज जिसका भरन ला दवाः भी था || 
{न आपने , विये है न अव हाल पृष्ठिये । 
क्या कोई राज आपसे मेरा डपा भी था || 


मधुकरः मिती सजा है कि देखूं न अव उसे । 
दिल तोड़ डाला जो किमिरा आइना भी था || 


[ | 


9. लीडर २. जिसकी कोई दवा नहीं 


याद कृ साये २९ मधुकर शेदार्ह 





उठ के वो महफिल से जब जाने लगे । 
बज्म मे सब लोग दीवाने लगे ॥ 


बादलों के काफिले आने लगे । | 
गीत सब बरसात के गाने लगे ॥ 


कल तलक गुलशन जो थे महके हुए । 
आज क्यों वो मुञ्चको वीराने लगे ॥ 
जब फजाओं मे तरन्नुम छा गया । 
धुन मिरे गीतों की वो गाने लगे ॥ 


जी रहा हूं मयकदे के साये मे । 
फिर न कोई शख बहकाने लगे । 


उनके आने की खबर जब आ गयी । | 

हम भी घर फूलों से महकाने लगे ॥। 

पित्र दौर जिनका "मधुकरः काम था । 

लोग वो दुनिया को दीवाने लगे ।। 
[] 

9१. दौर की चिन्ता ( वर्तमान की चिन्ता ) 


यादो के साये ३५ मधुकर शेदार्ह 











लाशों का शद्र-शहूर में व्यापार हो गया । 
दहशत का कूचे-कूचे में बाजार हो गया । 


हर शख्स की निगाह में बेकार हो गया । 
गुजरे हुए दिनों का मै अखबार हो गया ॥ 


हर सिम्तः नफ़रतों की सियासत है आज-कल । 
अब तो यहां पे जीना भी दुश्वार हो गया ॥ 


आजाद जब हुआ हूं सियासत के जाल से । 
जल्फ़ो मे मै गजल की गिरफ़तार हो गया ॥ 


मरना तो चाहता धा मगर उसको देखकर । 
खुद अपनी जिन्दगी से मुञ्चे प्यार हो गया |, 


मुफलिस की ज्ञोपड़ी मेँ खिला है गुलाब जब । 
हर॒ जरपरस्तः उसका खरीदार हो गया ।। 


उनका गुजर हज है इधर से जरुर आज । 
मधुकर ये शूर नाफ़-ए-तातारः हो गया ॥। 
| 


१. दिशा २. निर्धन ३. दौलत का पलाश 

पुजारी ४. नाभि 
५. तुकिस्तान का एकं शहूर जो 
१ ष हूर जो कि हिरन की कस्तूरी 


यादं के साये 


१ मधुकर शेदाड 





मेरे अश्को से मेरा मुकृहर बना । 
कृतरा-कृतरा सिमट कर ये सागर बना । 


हुस्न की हद से जब बेनियाजी* बढी । 
किस्सा-ए-गम का तब दिल में दपतर बना ॥। 


अखि निस सिम्त हो प्यार ही प्यार हो । 
सबकी नज॒रो' में यारबः वो मन्जर बना ।। 


जिसकी पूजा खयाल मे करता हूं भै । 
उस सनम कामिरे दिल में हे धर बना । 


दुश्मनों से भला क्या शिकायत करे । 
पना महबूब ही जव सितमगर बना ।, 


फिर न हो सानहा कोई गुजरात सा । 
एूस का एकं मुश्किल से छष्पर बना ॥। 


हो न इअगडा जहां रामो रहमान का । 
उत जगह घर इबादत का "मधुकर" बना 


[] 
लापरवाही २, हे इश्वर 


ण्डं क स्ये २७ मथुकर चेदाह 


यादो के साये ` 





क्यों जिदये कररहेहोकिमैं भी यही कहू | 
म जानवर को कैसे भला आदमी कटू ।। 


क्यो आज मुञ्जको देख के तुम मुस्कुरा दिये । 
दिल की लगी कहू या इसे दिल्लमी कू ।। 


ह कह के तोड़ देतु फृजा के सुकूतः को । 
तो अपनी जिन्दगी को नयी जिन्दगी कहूं ।। 
रहते हो मेरे पास खयालात में तुम्हीं । 
वतलाओ किस तरह से तुम्हे अजनवी कटू ।। 
आरिज' है आपके कि शगुपताः गुलाब हैँ । 
या अपने जेहन की इसे बरजस्तमी" कहू । 


जो कुछ कहा » है आपसे इजहारे इश्क हे । 
दोवानगी कहूँ या इसे शायर कहू ।। 


मधुकर गमे फिराक में श्चली जे सख्यो । 
किये तो दिल की दास्तां अपनी सभी कूं । 
[1 


१. खामोश २. गाल ३, खिले हुए ४. फौरन,तुरन्त 





मय नजर से पिला गया कोई । 
इस तरह से जिला गया कोई | 


मै तो खामोश कब से बैठा था । 
तार दिल के हिला गया कोई || 


उजडा-उजड़ा सा दिलं का गुलशन था । 
एएूल उसमे खिला गया कोई ।। 


दिल की राहो में तो अंधेरा था । 
आ कं दीपक जला गया कोई । 


` इश्क का वास्ता हमे देकर । 
दो दिलों को मिला गया कोई ॥ 


उसका अन्दाजे दिलबरी, देखो । 
मुञ्ञको हंस कर रुला गया कोई ।। 


ददे दिल हद से जब बढ़ा "मधुकरः । 
जेहूर देकर सुला गया कोई ।। 


। 
१. दिल को लुभाने वाला 


यादं के साये २६ मुकर शओैदारहं 


ॐ 
कभी याद उनकी भुलाई नहीं । 
जुदाई है लेकिन जुदाई नहीं ।। 


गमां से मोहब्बत हुई इसलिए । 
प्युशी जब मुञ्चे रास आई नहीं ।। 


भरी बज्म में खूने दिल कर्‌ दिया । 
मगर ये कहा बेवफाई नहीं ।। 


सफ़ीने को साहिल मिले किस तरह । 
कभी हाथ पतवार आई नहीं || 


मिरे दिल की वृहशत' वो समन्नेगा क्या । 
शवे हिज जिसने मनाई नही ।, 


गुनाहो से बचिएगा एे शैख जी, 

न पीना कोड पारसाईः नहीं ।। 

एताना-ए-गमः कैसे “मधुकरः लिखूं । 

रही दिल मै अव रोशनाई नहीं ॥। 
[| 


?* उलज्लन २. पवित्रता ३. गम का किस्सा 


यादो क 8 | 
दा क साये मधुकर भेदा 





यारों ने जब भी तंज के है तीर चलाये । 
फूलों की तरह जख्मे जिगर मैने सजाये ।। 


महयत पे मेरी कोई भी ओंसू न बहाये । 
इक अरसा हो गया मेरी अर्थी को उठाये ।। 


रोता रहा हूँ हन्न मेँ भ तेरे शबोरोजः । 
इतना किसी को दोस्त न अल्लाह रखूलाये ॥ 


दिन-रात उस हसीन की तस्वीर मेँ गुम द्र । 
अब दरः ना हरम" न कलीसाः मुञ्चे भाये ॥। 


'मधुकर' विष्ठड के यार से बिषठड़ा है जहा से । 
ये दिन खुदा न ओर किसी को भी दिखाये ॥ 


[ । 


१. व्यंग्य २. रात-दिन ३. मंदिर ४. काबा ५. गिरजाघर 


यादो के साये ४१ मधुकर शेदाह 








कुछ रह गयी. न फिक्र अजाबो-सवाब' की । 
ए इश्क तूने क्यों मिरी मिही खराब की ॥ 


अब के बरस भी आयी थी गुलशन में फिर बहार । 
पर आधियों ने तोड दीं शाखं गुलाब की ।। 


तोहफे मे मेरे दिल कों बहुत जृख्म मिल गये । 
ताबीरः आज पूरी हुई मेरे ख्वाब की ।। 


दीवाना हो गया हूं मै पहले ही आपका | 
अब रस्म तोड दीजिए शर्म हिनाबर की । 


द नाम लिख ही जायेगा दिल की किताब पर । 
नज॒रे करम जो होगी किसी माहताब की + 
शर्म ह्या का आंख में पानी रहे सदा || 
वैसे भी जिन्दगी मे जरुरत है आब" की || 


मधुकर' हसी तो लगती है इन्सां की जिन्दगी । 
लेकिन ये जिन्दगी भी ह जेसे हुबाबः की ॥ 
| | 


१. अच्छे ओर बुरे कार्यो का फल २. स्वन फल 
२. लन्ना ४. पानी ५. बुलबुला 


यादय के साये 


४२ मधुकर शेदाहं 


क्या जुर्म किया भने था जो मुञ्चको सज़ा दी । 
कश्ती मिरी मजधार में यारों नै इबा दी ॥ 


है जुर्म कि इन्साफु की जंजीर हिला दी । 
गर्दन पे मिरी आपने शमशीर चला दी ।, 
क्या तुञ्चको मिला बदे शरर ये तो बता दे । 
बञ्नते हुए शोलों को यां तूने हवा दी ॥ 
अक्को से जिसे हमने कभी सर्द किया था । 
वो आग मिरे कृल्बरे के दामन में लगा दी ॥ 


दीवार तो मखदृशः बहुत दिन से खडी थी । 
` कुष्ठ लोग ये कहते हैँ कि बारिश ने गिरा दी ॥ 


इस इश्कं से एे दोस्त खुदा तुञ्चको बचाये ।, 
` इस इश्क ने हस्ती मिरी मिद मे मिला दी ॥ 


उतरा ह नही उसका नशा आज भी मधुकर । 
मयखाने मे साकी ने जो ओंखों से पिला दी ॥ 


[| 


१, ठन्डा २. दिल ३. जरजर्‌ 





यादों के साये ४३ मशुकर दाहं 


यादो के साये 


क्फ 
मेरे महबूब का कोई सानी, नहीं । 
ये हककृत्‌ है यारो कहानी नहीं ।। 
आप क्यों मुञ्जसे है बदगुर्मो* इस कृदर्‌ । 
मुञ्ञको है आपसे बदगुमानी नहीं ।। 


है तो किस्से बहुत हुस्न ओर इश्क के । 
हीर-रोन्ना सी कोई कहानी नहीं ।। 


ज्म जो आपने मेरे दिल को दिये । 
इससे बट्‌ कर तो कोई निशानी नहीं | 


आज वसौ की धुन मेँ कलं राग वो | 
इसलिए कोई मीरा दिवानी नहीं । 


अव करा घर के आंगन में इतनी जगह । 

रोपता कोई भी रात्ररानी नहीं || 

उनका पैगाम" ये शाम को आ गया | 

आज की रात मधुकर' सुहानी नहीं ॥। 
[] 

9. दीगर्‌, दूसरा २. नाराज ३. नाराजगी ४, संदेश 


मदध्ुकर शैदा् 


इश्क को आप दिल मे बसा लीजिए । 


हुस्न की आबरु यूं बचा लीजिए ।। 


रोज॒ कदमो कं लेता मै बोसे रहं । 
अपनी चौखट का एत्थर बना लीजिए ।। 
अपना एेसा मुकृदर कां दो घड़ी । 
ठाव मे गेसुओ के बिता लीजिए ।। 
मेरी चाहत रहेगी हमेशा जवां । 
अपनी ससो मे मुञ्जको बसा लीजिए ।। 
है अँधेरा बहुत इश्क की राह मे । 
दिल मे उल्फृत की शम्मा जला लीजिए ॥। 


ईद मे अब गले से लगा कर मुष्ले । 
सब गिले शिकवे दिल के मिटा लीजिए ॥। 


जिन्दगी चार दिन है फकृत दास्ती । 
कछ हंसा लीजिए कछ रुला लीजिए । 


लग न जाये कहीं आज खुद की नजर । 
अपनी दरपन से नज॒रे हटा लीजिए ।। 


मैने कब ये कहा आइना देखकर । 
अपने दिल पर ही बिजली गिरा लीजिए ।। 


फिर ये मौका मिते ना मिले क्या पता । 
दास्ताने मोहब्बत सुना लीजिए ॥, 








इश्क करना हसीनो से आसां नहीं । 
खाक मे अपनी हस्ती भिला लीजिए ।। 


मिल के रहने का यारो मजा ओौर है । 
है जो नासज॒ उनको मना लीजिए ।, 


कद करना तो सूरज को मुम्किनि नहीं । 
हाध अपने भले ही जला लीजिए ।। 


अपने बापू के सपने की ताबीर ही । 
अपनी हिन्दी को बिन्दी बना लीजिए ।। 


यादं के साये ६५ मधुकर शैदाईं 


खा मायस दो आप तकदीर से । 
न्‌ के तो अलम को ्टुपा लीजिए ॥ 


फन" का नीलाम होता है बाजार मे । 
आबख-ए-गजल अब बचा लीजिए ।। 


खून सस्ता है इन्सान का आज-कल । 
आप जितना भी चाहे बहा लीजिए ।। 


जो कभी अपने गुलशन मे मुरञ्नाये थे । 
उन गुलाबों को फिर से खिला लीजिए ॥। 


कीजिए आज शिकवा न - मंहगाई का । 
अव जुर्बां पर भी ताला लगा लीजिए ।। 
करिये साक्ीगरी वाइजो मोहतरम्‌ । 
नेकियां इस तरह से कमा लीजिए ।। 
वक्त आये तोरणे हिन्द की बेरियो | 
अपने ओंचल का परचम बना लीजिए ॥ 
बाद मे कीजिए दोस्ती शौकं ते | 
दिल मे विश्वासं पहले जगा लीजिए ।। 
आप अहले* वफ़ा है अगर हिन्द के । 
एकता कौ कृलम को उठा लीजिए ।। 
सो गये हों अगर राम ओर कृष्ण के | 
दिल मे उपदेश यारो जगा लीजिए ।। 


फिर अमीरी-गरीवी मे ना एक हो । 
मसअलता ये भी सुलन्ना ज॒रा लीजिए ॥ 
अपनी धरती मे हीरे नवाहर ष्पे | 
चाहिए जितनी दौलत उगा लीजिए || 


पेश करता हूं यारो बडे प्यार से, 
मेरे अश्आर दित मे बसा लीजिए ।। 


१. कला २. वफ़दार 


यादा के साये ४६ मधुकर शैदार्ह 


अब उनसे मुलाकात का ये वक्त नहीं हे । 
इस इश्क की सौगात का ये वक्त नहीं हे ॥। 


तामीरे चमन कीजिए एे दोस्तो मिलकर । 
बेकार के जज्वात का ये वक्त नहीं हे ।। 


मस्िद में हआ क्या है शिवाले मे हआ क्या । 
इन तल्ख, सवालात का ये वक्त नहीं है ॥ 


ग्रदाब. से कश्ती को बचाना है हमें आज । 
बेवात की अब बात काये वक्त नहीं हे ।। 


भै दिन को कहू रात कभी हो नहीं सकता । 
फरसुदाः खयालातः का ये वक्त नहीं हे ।। 


हे मुल्क की सरहद पे खड़ा दुश्मने जानी । 
आपस मे फसादात काये वक्त नहीं है ।। 


(मधुकरः है बहुत अम्न की दुनिया में जरुरत । 
ैटम के तर्जुबात का ये वक्त नहीं है ॥। 


| | 
9, कड़वा २. भंवर ३. पुराने ४. विचार 


याद के साये ४७ मधुकर शेदाह 





हो गयी सोच कर आंख गीती मिरी । 
प्यार की रह में हायल' गरीवी मिरी ॥। 


कल रहे ना रटै क्या ठिकाना तिरा । 
बादशाही से अच्छी फकोरी मिरी | 


इस फएसादी सियासत से आजाद दू । 
इससे बढ़ क्र है क्या घुशनसीवी मिरी ॥ 


वक्त आने पे पहचान वो ना सका । 
जिससे गहरी कभी दोस्ती धी मिरी ॥। 
मुफुलिसी की मुञ्चे दे गयी बदूदोआ । 
घर से रूखसत हू जब रईसी मिरी ॥ 
आप नाजुक भी ओर दिल के कम्जोर है । 
सुन नही पायेंगे आप बीती भिरी ।। 
चसे 'मधुकर' घफ़ा हो गयी हर्‌ कली । 
किसको इल्जाम दे बदनसीबी मिरी ।, 


[| 
१, सकावट, बाधा 


यादो क साये ट मधुकर शैदाह 








हर दफा चोट खायी हे दिल पर, बज्म मे तेरी जब भी है आये । 
देख कर तुज्ञको ए शम्मे महफिल, लाखो परवाने हे तिलमिलाये ।। 


वर्क तुम मुपे क्यो हो गिराते, हमने खुद अपने घर है जलाये । 
वक्त एेसे भी आये है यारो, रोते-रोते भी हम मुस्कुराये ॥ 


एक मुदत हयी हो गया था, जिससे तर्के तआल्लुक हमारा । 
जाने क्या बात है आज्‌ यारो, सुबह से याद उसकी सताये ॥ 


लाख कर्ती फसी है भंवर मे, उम्र गुजरी है फिर भी सफ़र मे । 
हो गयी दोस्तो एक मुत, मुञ्जको तूफौ से रिश्ता बनाये । 


है अषहिन्सा हमे जो से प्यारी,अम्न के हम रहे हे पुजारी । 
हम न इन्सानियत से डिगेगे, जुल्म कोई भले हम पे ठाये ॥ 


` राह मे दोस्त अदहूदे वफ़ा" के, जान की कोई कीमत नहीं है । 
रह सके इस्पे साबित कदम तो, हाथ तब दोस्ती का बढ़ाये ॥ 


यू तो किस्सा पुराना हुआ है, उससे बि्ठडे जमाना हुआ है । 
जेहन मे फिर भी बाकी है 'मधुकर' दिलरुबा उसकी यादों के साये ।। 
[ ] 


9. वफ़ा का वायदा 


णद के साये ४६ मधुकर शैदार्ह 





८९९ > 
उस बुत के गम में सुब्ह हुयी शाम हो गयी । 
रुसवाई अब जरह की मिरे नाम हो गयी । ` 


बीमारी ला इलाज थी कल तक मरीज की । 
अब मौत की तो गोद में आराम हो गयी ।। 


चर्चा हमारे इश्क का है हर जुबान पर । 
ये बात सारे शहूर में अब आम हो गयी ॥ 


केसी हवा चली है हमारे चमन में आज । 
सदियों पुरानी दोस्ती नाकाम हयो गयी ॥ 


साकी के घर का जब से किया है तवाफ' क्या । 
अब जिन्दगी भी मूरिदे इल्जामः हो गयी ॥ 


देखी किसी की मौत तो थर उठी हे क्यो । 
क्या जिन्दगी भी वाकिफ़े अंजाम हो गयी ।। 
मधुकर जहो मेँ वो न हए मेरे आज-तक । 
जिनके लिए ये जिन्दगी बदनाम हो गयी ।। 


[| 
१.परिकमा २. आरोप में लिप्त 


यादों क साये ५० मधुकर शद 





॥) ध 


फूल भी अब महकते नहीं है, चोद भी अब निकलता नहीं हे । 
पास जब मेरे होते नहीं तुम, दिल हमारा बहलता नहीं है ।, 


एक पल को ठी सूरत दिखा दो, च्ूटी तस्कीन मुञ्चको दिला दो । 
जां कनी जसा आलम है अब तो, दम हमारा निकलता नहीं ह ।, 


कोई जष्मो पे मरहम लगाये, अब नही कोई हमदर्द एेसा । 
ये है दुनिया बड़ी बेमुरउअत, साथ कोई भी चलता नहीं है ॥। 


राहे उल्फत मेँ अक्सर ये देखा, पाव पड़ता नहीं है संभलकर । 
इश्क की चाह मे जो गिरा फिर, उग्र भर वो निकलता नही है ।! 


हीर-रोञ्ा का किस्साहो चहि, कैस-तैला की उत्फत भले षो । 
तुम तवारीख देखो की की, इश्क शोले उगलता नहीं हे 


शोला-ए-हुस्न से आज उसके, लग गयी आग दिल के चमन में । 
कितना दिल उसका पत्थर है देखो, अश्क बन कर पिषलता नहीं है ॥ 





प्यार 'मधुकर' को उनसे हुआ क्या, उड़ गये दिल के हाथो से तेते । 
माना वीवार दौलत है लेकिन, इश्क सिक्कों से तुलता नहीं है ॥। 


[] 


१. कुजं २. इतिहास 


यद्ये कं साये ५१ मधुकर शेदार्ह 


कुर्सी के दोव-्पेच में उलञ्ाये -हुए दै । 
मानिन्द एक तिप्ल' के बहलाये हुए टै ।। ` 


वादा न कोई पूरा किया पोच बरस में ।: 
तशरीफ फिर भी बज्ममें वो लये हए हे ॥ 


निकले गा खुश्क सैहरा से इक दूध का दरिया । 
दिल अपना हम भी आस में भरमाये हए हे ॥ 


माना कि दर पे आपके टै लाख सवाली । ˆ 
दामन को हम भी शौक से फैलये हुए हे ॥ 


अंगडाई काये तौर निराला है जहां से । | 
नदियों की तरह आप तो बलखाये हुए टै ॥ 


ए फर्जे गुलसितां कि हम इस नपस की खातिर । 
अब भी वफ़ा की राह से कतराये हए. है ॥ 


हिन्दू हो कोई या कि मुसलमान हो .कोई । 
'मधुकर' ये सच है एक ही माजाये* हुए है ॥। 
[| 


१. दुध पीता बच्चा २. रेगिस्तान ३. अपने फ़ायदे के लिए ४. एक 
हीमांकेपैदाकिए हुए 


यादा क साये ५८२ मधुकर शेदा्हं 





इस बाग की म्हि ते जिसे प्यार नहीं है । 
महकं हुए एलो का वो हकदार नहीं है ॥ 


लिक्खे न हकीकृत वो कृलमकार नहीं है । 
टर शख्स किसी कौम में गार नहीं है ।। 


तामीर' गुलसितां की करो शौक से मिलकर । 
पर बेचने का आपको अधिकार नहीं हि ॥ 


ये इल्मो हुनरः भेद नहीं करता किसी ते । 
भाषा पे किसी कौम का अधिकार नहीं है ॥ 


उस कश्ती का दुश्वार है साहिल पे पर्हुचना । 
मल्लाह के गर हाथ मेँ पतवार नहीं है ।। 


निस शख्स को मिलना है चला आये खुशी से । 
तामीर भिरे घर कोई दीवार नहीं है ।। 


मधुकरः वो जमाने मे नहीं आज हे शायर । 
जो शायरी के` साथ गुलूकार नहीं है । 
[ | 


१. निर्माण २. ज्ञान ओर कला 


यादौ क साये ८३ मधुकर शेदार्ह 


कश्मीर हम है खाते कसम तेरी शान की । 
खुशबू उदू" को देगे नीं ज़ाफ़रान की ॥। 


सब लुटने मे मस्त टै इस सर लृमीन को । 
हे फिक्र किसको आज के हिन्दोस्तान की ॥। 


इन्सानियत के वास्तेः ये बात है मुफीदः । 
इज्जत भी करना सीखिए गीता-कुरान की ॥ 


शोषण यौ पे हो रहा हर सिम्त देखिए । 
हिम्मत की दाद दीजिए फिर भी किसान की ॥ 


वों के जरिये पायेगे वो शाही मसनरदे* । 
जो बात.कर रहे टै हमारी जुबान की ॥ 


हैर हं चापलूसों की लम्बी कतार से । 
अब सोचता है कौन यहां आन-बान की ॥। 


तरका" यतीम का तो सभी खा गये अजीजन । 
परवाह कौन करता है नन्हीं सी जान की ।, 


है उर कि अब खला मे कीं आग लग न जाये । 
लाती है फिक्र" रोज खबर आसमान की ।, 


मधुकर हमारे दौर में महलों का जिक्र कर । 
अब बात कौन करता है कच्चे मकान की ॥ 
| | 


9 दुर्मन २. अच्छी ३. गदियो (कर्सियो) ४. उत्तराधिकारी को 
मिलने वाली सम्पत्ति, गाय ५. कल्पना 


यादा क साये ५६४ मधुकर शेदाह 


किसकी अदा ये सूरते घनश्याम हो गयी । 
राधा भी आज देखिए बदनाम हो गयी ।। 


इक द्रोपदी की आबरु अर्जुन के सामने । 
महफिल में आज दोस्तो नीलाम हो गयी ।। 


मरियमः की पारसाई कभी विक न पायेगी । 
सीता निकल के घर से अगर राम हो गयी ॥। 


जिस बात पर मसीह चढ़े थे सलीबर पर 
वह बात मेरे दौर मे नाकाम हो गयी ।। 


कैसे कहेंगे लोग ये गौतम का देश है । 
हैवानियत जो आज सरे आम हो गयी ॥। 


अच्छ हआ जो बज्म से वाइज चला गया । 
सटी कृसम तो खाने को आराम हो गयी ॥। 


अब हमने कर लिया है तिरे घर का जब तवाफू" । 


हसरत हमारी पूर्ण सभी धाम हो गयी ॥ 
[| 


१. हजरत ईसा की मां (एक आदर्श नारी) २. पाकीजगी ३. मृत्यु 
तख्ता, जिस पर हजरत ईसा को सूली दी गयी थी ४. परिक्रमा 


यादं के साये | ५.५ मधुकर दाहं 





जब से तुम्हरे इश्क का एहसास हो गया । 
मञ्चको भी अपने आप पे विश्वास हो गया ॥। 


ये हुस्न ये मिजाज ये अन्दाज रवाकपन' । 
जिसने भी देखा आपको वो दास हो गया ॥ 


वो आ के मुस्कुरा विये एेसी अदा के साथ । 
उजड़े चमन में दोस्तो मधुमास हो गया ॥ 


हम ही सदा रहे हैँ हकीकत से सुशनास । 
हमने जो लिख दिया वही इतिहास हो गया ॥। 


ये मसअले भी रोज बदलते ह करवट । 
कल तक जो दूर था वही अब पास हो गया ।। 


दहशत की जद में देखिए दुनिया है आज-कल । 
लोगों को विश्व युद्ध का आभास हो गया ॥ 


कैसे बचेगे आप जराये तो सोचिए | 
फैटम बमों का विश्व अगर ग्रास हो गया ।। 


लाखों की जिन्दगी को अजलः ने निगल लिया । 
उनके लिए तो जंग का अभ्यास हो गया । 


आतंक मेरे मुल्क मे ह वीस साल से । 
पर आपके तो वास्ते उपहास हौ गया । 
[| 


१, अलवेलापन २. शक्त का पहचानना ३. मलय 


याद के साये ८६ मृधुकर शेदाद् 


याट के साये 





एक था मनचला । 
जिसने मुञ्चको छला ॥। 


राबता इश्क का | 
मुहतों तक चला ।। 


काम एसा करो | 
हो सभी का भला | 


वो मिलेगा तुञ्जे । 
दिल में कर हौसला ।। 


मेरे तेरे है क्यों । 


दरमिर्योः फासला ।। 


हो गया इश्क है । 


आपसे बरमलाः ।। 


ताज ओर तख्त का । 
हर जगह मरहलाः ।। 


बज्म में आ गया । 
फिर वही दिलजला ॥। 


रोशनी कुछ तो है । 


लाख सूरज ढला ॥। 
[| 


१. बीच मेँ २. स्पष्ट ३. गुत्थी 


4, 


मधुकर शैदार्् 





खादयो क्‌ साये 





हे अजल' से चला । 


इश्क का सिलसिला ।। ` 


साकिया मत पिला । 
मञ्ञसे नजर मिला ॥। 


जब निगाहे मिली | 


राजे उल्फत खुला ॥ 


तुम न छोड़ो जपाः | 
हम करे ना गिला ॥ 


क्या है ओकृाते गम । 
जो मुञ्चे दे भुला ॥। 


दरसंर सच्चाई का | 
आइनों से मिला । 


है कंवल तो सदा । 


 कीचड़ों में खिला || 


आभीजाआभीजा।, 
अब न इतना सुला ॥ 


आओंतुओं का बना । 
प्यार मे कृाफ़िला | 
चांदनी खिल गयी । 
चोद जब भी खिला ।। 


हिर मे चल पड़ा | 
अश्क का काफिला ॥ 
[ | 


9. प्रारम्भ (शुरुभात्‌) २. जुत्म 
२. सबक 
५८ 


मधुकर शैदार्ह 


यादयो के साये 


सबके ऊपर । 
आला अप्सर ॥। 


सबका मालिक । 


अल्ला-ईश्वर ।। 


दुनिया के गम । 
मन के अन्दर ॥। 
राते उसतीं । 
नागन बन कर ।। 


सुन कर गजलें । 
ह्मे अम्बर ।। 


हस कर मारो । 
दिल पर खंजर ।। 


रिश्ते -नाते ।। 
इठे अक्सर ॥ 


` दुनिया में हे । 


जीना दूभर ॥ 


कल को किसने । 
देखा "मधुकर ॥। 
[] 


५६ 


मधुकर शद 


५. कं साये 


रमता जोगी बहता पानी । 
इनकी मंजिल किसने जानी ॥ 


सुन कर मेरी राम कहानी । 


वह भी होगा पानी-पानी ॥ 


दीपक ओर पतंगे जैसी । 
तेरी मेरी प्रीति पुरानी ।। 


स्वप्न सुगन्धित कर देती है । 


मेरे आगन रात की रानी ।॥ ` 
` कल तक मीत रहा जो अपना । 


आज वही हे दुश्मन जानी ॥ 


 कोयल कानों मे रस घोले । 


मद बरसाये पुरवा रानी ॥। 


कण-कण धरती का है प्यासा । 
कब आओगी बरखा रानी || 


न्मे मेरे गंगा-जमनी । 
गजले मेरी हिन्दुस्तानी ।। 
जब-जब देश पड़ा संकट में । 
तब-तव हमने दी कुर्बानी ॥। 
मिल जुल कर हम रहना सीं । 
कह गये पंडित, मुल्ला, ज्ञानी 
कलियों से मिलने को चलिए । 
मधुकर है ये रात सुहानी ॥ 
[| 


मधुकर शेदारह 


मौसम मे तबदीली आयी ` । 


फिर रितु रंग रंभीली आयी ॥। 


यद्यो के साये 


` सावन भादों में इठलाती । 
पुरवा गीली-गीली आयी ।। 


तेरे चित्र से ये लगता है । 
दुलहन ज्यों शर्मीली आयी । 


मेरे गीत सुनाने मुन्नको । 


कोयल एक सुरीली आयी ।। ` 


आयी जब-जब पाती उसकी । 
शहदीली-शहदीली आयी ।। 


मेरे मन में आस जगाने । 
एक किरन चमकीली आयी ॥ 


ठे मधुकरः मदहोश न हीना । 
फिर से शाम नशीली आयी ॥। 
[1 


मधुकर शेदार्हं 


यादं के साये 





फिक्र' मे जब तकं यार न होगा । 
कविता मे शुंगार न होगा ॥। 


जिसमे उसका जिक्र नहीं है । 
वह चिन्तन स्वीकार न होगा ।। 


तेरे आगे इूटी कृसमे । 
यह मेरा किरदार न होगा ।। 


सारे जग मे ताजमहल सा । 
कोई भी शहकारः न होगा ।। 


हाथो मेः प्रतवार नहीं तो । 
कोई दरिया पार न होगा ।। 


बाकृो हस्ती है गर तेरी । 
तो उसका दीदार न होगा || 


मौत नहीं गर मेरी है तो । 
कों खंजर पार न होगा || 


कश्ती इब गयी गर मोद्ली । 
तो तुञ्जसा गृदार न होगा || 


पठ कर मेरा चेहरा देखो 
एसा तो अखबार न होगा ।। 


हशर मे यारो ना जायेंगे । 
पहलू मेँ गर यार न होगा ।। 


मधुकर" उत्फृत के गारे का, 
कभी किला मिसमार" न होगा ।। 
[|] 


१. चिन्तनं २. चरित्र ३. किती कलाकार 


की तर्वोत्तवं कला ४. ठहनाना 


६२ 


मधुकर रदा 


प्यार मे हमने एेसा मंज॒र' देखा हे । 
अपनी आंखों अपना मुकदर देखा है ॥! 


आल मेँ सबने खिला केवल देखा होगा । 
मैने तो उनके अधरो पर देखा है ॥। 


जब भी देखा ज्ञाक के उसकी ओखों में । 
ख्ामोशी के बीच में पत्थर देखा है ।। ` 


उस बहुख्पी ने जब भी देखा. मुञ्जको । 
तब चन्दा सा ख्प बदल कर देखा हे ॥ 


दर्पन मे जब भी अपना चेहरा देखा । 
ओंखों मे इक सखुश्क समन्दर देखा हे 


अपने कत्ल की साजिश का तब पता चला । 
जब यारों के बीच में फस कर देखा हे ॥। ` 


अपना जिसको "मधुकरः समन्ना धा मने । 
आस्तीन मे उसकी स्रंजर देखा है ।। 
| [] 


१. दुस्य ट. षडयंत्र 


यादों के साये | ६३ मधुकर शेदाहं 


ॐ 
अव कर्म, भी नये कुठ हो रहे है । 
शन्ति की गंगा में दामन धो रहे है ।। 


कल तलक तो अम्नर था सारे वतन में । 
आज का अद्वार पट कर रोरहे है । 


ञिलमिलाते ओंसुओ की कल्पना मे । 
क्यों सुनहरे हम सवेरे खो रहे है । 


प्यार कौ वह फस्ल काटे किस तरह से । 
बीज नफरत के दितो मेँ बो रहे हे ॥| 


बाते भी करिये उनालों की तो किस से । 
रात के जागे सुबह को सो रहे है ।। 


प्रम, पूजा, अर्चना, श्रद्धा भुला कर । 
देश की पहचान जग से खो रहे है ॥ 


कोई शायद मन्त्र उल्टा पट गया है । 
सोपि भी भधुकर' सपेरे हो रहे है ॥ 
[| 


१. चमत्कार २. शन्ति 


यादा कृ साये . ९४ मधुकर शेदार्ह 


द्ध 
जाने कितनी सदियों गुजरीं अपनी इक तनहाई मे । 
कैद हुए है कितने समन्दर आंखों की गहराई मे ।। 


इक तेरा सपना बाकी था वो भी आखिर टूट स्या 
यू तो लाखों ख्वाब सजाये आंखों की बीनाई में ।। 


तेरी हर इक बकी अदा. की कैसे मै तारीफ कर । 
रन् धनुष सा बन जाता है तेरी इक अँगड़ाई मे ।। 


मेहदी का रंग सून हुआ है आग हुआ सिन्दूरी रंग । 
म का सरगम फूट रहा है क्यों बजती शहनाई में । 


मेरी वफ़ा ओ अपनी जफ़ा का मेरे मरने पर आश्र । 
आज हिसाब चुकाने आये है वो आना-पाई में ॥ 


यारो किससे जाकर पठे आखिर कैसे राज खुले । 
कौन निकल पाया है गिर कर इश्क की गहरी खाई मे 


आज वो शायद दिल बहलाने नदी किनारे आया है । 
उसके बदन की खुशबू “मधुकरः लगती है पुरबाई में ।। 


[] 


पप्य के साये ६ मधुकर शेर 


मैने जिसको अपना सम्ना वही ्ुपाये संजर निकला । 
अपनी थी किस्मत कुछ एेसी इश्क मे एसा मंज॒र' निकला ॥। 


तेरे बारे मे ये किस्सा ्ूठ समञ्लता था मै लेकिन । 
वक्त पड़ा तो मैने जाना तू ही बन कर अजगर निकला ॥। 


मन मंदिर में तुञ्चे बिठा कर पूजा मैने युगो-युगो तक । 
जव भी तुञ्जसे कुछ मांगा है तो ज्ञोली में पत्थर निकला ॥। 


तूने बाकी चितवन से जो तीर चलाये मेरे ऊपर । 
मने जब भी उसको खोजा मेरे मन के अन्दर निकला ।। 


अग्नि बिरह की तेज हई तब सपनों के सब मोती पिघले । † 
तुञ्जसे प्रीति हुई कुछ एेसी नयनो से बह सागर निकला ।। 


अपनी खुशियां सारी देकर तेरे गम सब मैने लिए थे । 
तेरे बदले मै रोता था तेरा दामन क्यो तर निकला ॥ 


कावा समन्ञ कर जिसको 'मधुकर' लाख किये है तूने सजदे । 
जब चूमा कृदमों को उसके तो पत्थर का पैकरः निकला ।। 
[| 


9. दृश्य २. मूर्ति, मुजस्सिमा 


यादों के सायै ६६ मधुकर शैेदाह 


॥ ८ ॥ 
निगाहे नेक में हर पल खुदा का वास होता ह । 
तजुरबा जो भी करते है उन्हे एहसास होता ह ॥। 
किसी ने प्राण की बाजी लगा दी प्रेम के पथ. पर । 
किसी काफिर अदा के वास्ते उपहास होता है ॥ 
हमारी कल्पना के अक्स! में जो शब्द ठल जाये । 
वही अक्सर जमाने के लिए इतिहास होता है ।। 


नियम कुदरत का है यारो समय करवट `बदलता हे । 
जहो में राम के भी वास्ते बनवास होता है ।। 


विनय के राग में जव गीत "मधुकर गुनगुनाता हे । 

सुमन की वाटिका मेँ उस घड़ी मधुमास होता है ।। 
[1 . 

१, बिम्ब 





४ 


मृश्ुकन्रं चेदाह 





यादों के साये ६७ 





जिसने मुञचको इस दुनिया मे जीने का अधिकार दिया 
उसके प्रेम में मैने अपना तन, मन, धन सब वार दिया 


क्या दुनिया के संग तुमने भी अपनी नीति बदल डाली । 
फूलों के बदले मे मुञ्जको काटो का उपहार दिया ॥ 


दिल वालों को सदा गरीबी तूने दी है टे मालिक । 
दिल के निर्धन निकले जिनको दौलत का अम्बार दिया । | 


वार तो अपनी ढाल पे सारे रोक लिए थे दुश्मन कै । 
लेकिन मेरे यार ने मेरी पीठ पे खंजर मार दिया ॥ | 


मधुकर इस दुनिया का देवो कैसा है कानून अजब । 
उसने तुन्को नफ़रत दी है जिसको तूने प्यार दिया ॥ 


[| 


यादों कृ साये 
मधुकर शेदाहं 


| 
वही बड़ा इन्सान यँ जो छोटो का सम्मान करे । 
शरो की खातिर दुख श्चेले खुशियो का बलिदान करे ।। ` 


दुख पहुचे जिससे ओरों को काम न वो इन्सान करे ।. ॥ 
जीवन मेला चार दिनों का कोई भले अभिमान करे । 


वह सपूत है भारत माका जो अर्पण जी-जान करे। .. 
वक्त पड़ तो तन, मन, धन सब देश के हित कुर्बान करे ॥ 


देश है पहले धर्म ॒बाद में यह चिन्तन इन्सान करे । 
इतनी सी बस सोच हमारी भारत का उत्थान करे । 


देश है मन्दिर देश है मस्जिद देश ह गिरजा-गुरुद्वारा । 
हिन्दू-मुस्लिम बन कर गड यह गलती नादान करे ॥। 


ये तो हे मालुम सभी को इस दुनिया से जाना है । 
चार दिनों के लिए तु इन्सां क्यों खराब ईमान करे. 


जाते हो तो जाओ लेकिन जल्दी लौट के घर आना । 
जीवन पथ पर आपकी ईश्वर हर मुश्किल आसान करे ॥! 


भाई-भाई बन कर रहना हर मजृहब सिखलाता है । 
“प्यार सजाता है गुलशन को ओर नफ़रत वीरान करे” ॥। 


बीत चुका है वर्ष पुराना नया वर्षं मंगलमय हो । 
आने वाले हर पल तेरा "मधुकर भी सम्मान करे ॥। 


[] 


, चत्व के साये त मधुकर शेदाहं 





प्यार उस दिलसरुबा के साथ करो । 

बात हर इक वफ़ा के साथ करो । 

बज्म में तुम जुर्बा से एे मधुकर । 

जिक्र उसका दोआ के साथ करो ।। 
[] 


अल्लाह ने इन्सान को इन्सान बनाया । 

हिन्दू न बनाया न मुसलमान बनाया । 

दुनिया में सभी लोग रहे प्यार से मिल कर । 

इन्सों के लिए एक ही फरमान बनाया ।। 
[1 


खुदा का हे बशर के वास्ते फ़रमान दुनिया में । 

मुकृदस° वेद है इन्जीलः है कुरआन दुनिया मे । 

खुदा की बन्दिगी के साथ हो आपस में हमददीं । 

किया पैदा गया है इसलिए इन्सान दुनिया मे ॥ 
[] 


आदमः अगर न आते तौ पहचानता भी कौन । 

तेरा वुजूद* आज यर्हौँ मानता भी कीन । 

होता न तेरा हुस्न अगर सबसे बेमिसाल । 

तेरी गली की खाक भला छानता भी कीन ।। 
[] 


१. पवित्र २. बादबिल ३. पृथ्वी पर प्रथम मनुष्य का नाम 
हजरत आदम अतैहसलाम ४. अस्तित्व 


खद के साये ७9 मधुकर शैदाढं 


इन्तेहा' ओर इबतदाः मिल जाये । 

इश्क को हुस्न की अदा मिल जाये । 

शौक रहे तलब मेँ एे (मधुकरः । 

जाने किस मोड़ पर खुदा मिल जाये ।। 
[| 


कोई सेहरे की रौनक बनाया गया । 

कोई अर्थी पे लाकर चढाया गया । 

देखिए अपना-अपना मुकर है ये । 

इक टैँसाया गया इक रुलाया गया ॥। 
[] 


इश्क कौ बेताबियां तेरे बगैर । 

हुस्न की परष्ठाइयां तेरे बगैर । 

हर तरफ तारीकिर्यो* छायी है दोस्त । 

जीस्त की ताबानिर्यां तेरे बगैर || 
[] 


प्र भी इक सना आज साबित हृदं । 

सारी दुनिया घ्फ़न आज साबित हई । 

मौत तो अपने वादे पे आयी मगर ।4 

जिन्दगी बेवफा आज साबित हुई ।। 
[| 


१ अन्त २. प्रारम्भ ३. अंधेरे ४. जीवन ५. चमकं 


खदा क साये ७२ मधुकर शैदार्ह 


इश्क की राह में भे कुछ तो सहूलत कर दू । 
आने वालों के लिए कुछ तो हिफ़ाज॒त कर दूँ । 
क्यो लगाये है मोहब्बत पे जलँ ने पहरे | 
दिल मेँ आता है जमाने से बगावत कर दुं ।! 


अब गमों को भुलाने करं जाइये । 

दास्तां ये सुनाने करां जाइये । 

उनको रसत नहीं एक पल के लिए । 

जख्म दिल के दिखाने करा जाइये ।। 
[] 


दिल के अरमान चूर रहते है । 
गम हजारों खुशी से सहते है । 
मौत मधुकरः कली की गोद में हय । 
हम इसे जिन्दगानी कहते है ।। 


जह की तलखिर्यो तुम मेरे दिल से यूँ मिटा देना । 

भरा तुम सामने आकर नकाब अपनी उठा देना । 

फकेत "मधुकरः कों जीने के लिए इतना ही काफ़ी है । 

खयालों मे मिरे एक बार आकर मुस्कुरा देना ।! 
[] 


दो के साये 


७३ मधुकर दाह 


दरिया न बन सका मेँ समन्दर न बन सका । 

अफसोस वक्त का में सिकन्दर न बन सका । 

जिसकी सलामती की दोआ मांगी उग्र-भर । 

म उस हसीन गुल का मुकर न बन सका ॥। 
[| 


वो खयालों मे जब भी आया है । 

दिल का हर दाग जगमगाया है । 

जिन्दगी का हिसाब मत पृष्ठो । 

कितना खोया है कितना पाया है ॥ 
[ | 


लाख है कूल्फतं* जमाने की । 

मेरी आदत है मुस्कुराने की । 

एक गम से. है लाख गम मधुकर । 

है यही दास्तां फसानेर की ।, 
[| 


जमाने से शिकवा न कोई गिला है । 

बहारों मे गुलशन न अपना खिला ह । 

बहुत हमने पकड़ा उजालों का दामन । 

मगर हर जगह पर अधेरा मिला है ॥ 
[| 


१, कष्ट २. कहानी 


यादो के साये (७४ मधुकर शेदाहं 


हम खड़े इस पार है ओर वो खड उस पार है । 

हसरतों की कर्तर्या भी आज बिन पतवार है । 

हादसा साहिल पे शायद हो गया “मधुकरः कोई । 

इसलिए दरिया के भी बिगडे हुए अत्वार' है ।। 
[] 


मिरी जिन्दगी की मोहब्बत तुम्हीं हो । 

मिरी तश्नगीः की हकीकत तुम्हीं हो । 

तुम्हीं तो हो हासिल मिरी शायरी के । 

मिरी बन्दिगी की अकीदत तुम्हीं हो ॥ ` 
[] 


इनके वादे पे एेतबार न कर । 

मुफ्त दिल अपना बेकरार न कर । 

आज अपने तो कल पराये है । 

इन हसीनों से दोस्त प्यार न कर ॥ 
[ ] 


तिरे ख्यालो में मै आज इस कृदर खोया । 

निकल पड़ा हूं तसव्वुर* मेँ ओंसुओं की तरह । 

सुदा ही जाने कि कल फो कहां ठिकाना हो । 

ये जिन्दगी भी तो "मधुकरः हे साधुओं की तरह ॥ 
[] 


+ तेवर कर बहुवचन २. प्यास ३. प्राप्ति ४. कल्पना 


चदें के साये 1 मधुकर शेदाह 


इक दिनि तुम भी चले जाओगे मुञ्मको ये मालूम न धा । 
गम की दुनिया दे जाओगे मुञ्चको ये मालूम न था । 
दिन के मंज॒र रात के सपने ले तो गये थे षुम लेकिन । 
मन का चैन भी ले जाओगे मुञ्चको ये मालूम न था ।। 
„ £ 
काश तुम्हारी उल्फृत पर अधिकार हमारा होता । 
काश तुम्हारे नयनो मेँ भी प्यार हमारा होता । 
साथ तुम्हारे हम भी खुशी से जी लेते दो ड्या । 
नाम तुम्हारे अधरों पर इक बार हमारा होता ।। 


कुछ तो करिये बात खुशी की कु इनृहारे गम करिये । , 

किसी के लब पर आये तवस्सुम आंख किसी की नम करिये । : 

गजलों मे रंगीन तखड्युल' विरह संजो कर गीतों नें । 

मधुकर अब तो इसी बहाने बोञ्ञ गमों का कम करिये ।। 
[। 


धर अओगन खुशहाली होगी संकल्पां के दीप जलगे । 
होती, क्रिसमस, ईद, दिवाली आपस मे हम गले मिलेंगे । 
प्रथम वषं ये नयी सदी का फूल खिलाये गुलशन-गुलशन । 


निश्चित ही अब अंधकार के दानव अपने हाथ मलेगें । 
[] 
१, कल्पना 


यादा कृ साये ७६ मधुकर शेदाहं 


साजिशों' का पता ना लगा दोस्तो । 

आग में शहूर पूरा जला दोस्तो । 

है गरीबों के बेटे मरे किंस कृदर 

जब कभी कोई दंगा हुआ दोस्तो ॥ 
[| 


धर्मो मजहब लड़ने की साजिश है ये । 

फिरसे दंगा कराने की साजिश हैये। 

कोई बैठा है पर्दे के पीछे जरूर । 

यनी गंगा बहाने की साजिश है ये ॥। 
[ | 


उठ रहा हर गली मेँ धुआं देखिए । 

हर तरफ जल रहे है मकां देखिए । 

` राम ओर कृष्ण के देश में किस कृदर । 

आज रोता है अम्नो-अर्मोः देखिए ॥ 
[| 


हे शख्स वो गृहार वफादार नहीं + है । 
इस देश की मिट्टी से जिसे प्यार नहीं हे । 
जो मुल्क के दुश्मन से कर दोस्ती यारो । 
भारत मेँ उसे रहने का अधिकार नहीं है ॥। 


9. षडयंत्र २. शान्ति 


यदोः कै जाये ह मधुकर शैदाहं 





दाग दामन पे सजाने के लिए । 

गुजरे लम्हात जगाने के लिए । 

बज्मे हिजररो को सजाओ “मधुकरः । 

अश्के गम आज बहाने के लिए ।। 
[| 


दौलत है हुस्न इसकी हिफाजत किया करो । 
कलियों की तरह आप हैँ बच कर्‌ रहा करो । 
सहने चमन मे, लाख है मधुकरः तलाश मेँ । 


; 


अब चांदनी मेँ आप खुदारा' ष्ुपा करो ॥। 
| [|] 


मजा जिन्दगी का नजारो से पूष्ठो । 

मिरे हिन्नः का हल तारो से पृष्ठो । 

गुजरती है कैसी समनः ओर गुल" पर । 

खिजाओं" मे “मधुकरः बह्मरों से पृष्ठो । 
[] 


गिरो चाक था हम सी न पाये । 

मय-ए-उतल्फत भी यारो पीन पाये । 

शताना अपना क्या "मधुकरः सुनाते । 

जरह मेँ चार दिन भी जीन पाये ।। 
[] 





१. ईश्वर के लिए २. बिरह ३. एक ए़ूल का नाम 
४. गुलाब ९. परतद्नर 


यादा क्‌ साये ७८ मधुकर शैदार्ह 





कोशिश करे इन्सान तो क्या हो नहीं सकता । 
दुनिया की भंवर में वो कभी खो नहीं सकता । 
"मधुकरः जो अपने आपसे मायूस हो गया । 
वो बोञ्च जिन्दगी का कभी ढो नहीं सकता ॥ 

+ - | 


शासन चलाओ इस तरह सबको सुकू मिले । 

रोटी सभी को दोस्तो दो जून चाहिए । 

मुफलिस भी जी सके यहं एसा निजामः हो । 

अपने वतन में एेसा अब कानून चाहिए ॥ 
[ | 


नीजर्व अज्म है तारीखः बदलने के लिए । 

वक्त की साजिशें* चुटकी से मसल डउलेगे । 

मुफलिसों को कभी पर्हुवा न सके जो राहत । 

ठेसी सरकार को पल भर में बदल ड्लेगे ॥ 
[] 


कैद मुदटूटी में अपनी अधिरा करो । 

चौँद-तारों पे अपना बसेरा करो । 

रोशनी इल्मः की जगमगाने लगे । 

ठेसा गुलशन में अपने सवेरा करो ॥ 
व 





१, प्रबन्ध, व्यवस्था २. इरादा ३. इतिहास ४. षडयन्न 
५. ज्ञान, विद्या 


यादय के साये ७६ मधुकर शेदाह 


खँ दिया है चमन के लिए । 
मिट गये है वतन के लिए । 
दिल में रौशन शमा कोजिए । 
अम्न' की अन्जुमनः कं लिए ॥ 

(| । 
मान परचमः का अपने बढ़ा देंगे हम । 
हौसला दुश्मनों का मिटा देगे हम । 
देश को गर जरूरत पडी जान कौ । 
अपने सर सरहद पर कटा देगे हम ॥ 

[| 


खूं के कृतरे जहाँ टपकते है । 

रग गुलनार' होगा पानी का । 

जिन्दगी मर के जो भी दे जाये | 

रग वो होगा जिन्दगानी का || 
[| 


गरानी ने सबका निकाला दिवाला । 

गरोबों से छीना गया है निवाला , 

सभी कोठियों जगमगाती है लेकिन । 

कर्हा पर है मुफलिसः के धर ' मे उनाला ॥ 
[ | 





9. शन्ति २. महफिल, सभा ३, ध्वज ४, रंगीन, 
अनार की तरह ५. निर्धन 


यादा क सायै ८० मधुकर शैदाह 








बेटी के हाथ पीले कराने के वास्ते । 

बाबुल गये विदेश कमाने के वास्ते । 

लेकिन फृजा है आज बहुत मुल्क की खराब । 

लाले पड़े है जान बचाने के वास्ते ।। 
्ि 


हर तरफ चंगेजियत है देस में । 

आदमी है जानवर के भेस में । 

आज-कल 'मधुकर' हमे लगता हे ये । 

आ गये दहै हम किसी परदेस मे ।। 
[| 


सत्य॒ही जिनका निष्कर्ष है । 

उनके मुखडे पे ही हर्ष है । 

कोरा कागज ही मधुकर' नहीं । 

जिन्दगी एक संघर्ष है ॥ 
[] 


तुञ्चको तट्ते हुकूमत मुबारक रहे । 

मुतमइन' अपनी दुनिया फकीरी में है । 

अहले दौलतः को इसका पता ही नहीं । 

जो मजा दोस्तो इस गरीबी में टै ॥ 
[ | 


9. संतुष्ट २. धनवान 


यादों कं साये ८१ मधुकर शेदाईं 





यादं के साये 


ञ्ूठे वादों पे तेरे जीता टू | 

दिल के दामन को रोज सीता हू । 

सुब् तक होश ना रहे "मधुकर । 

इतनी ज्यादा शराब पीता हू ॥ 
| । 


मयकश की पहचान अभी । 

क्या जाने नादान अभी । 

मयखाने की खूबी से । 

वाइज' है अन्नान अभी ।॥। 
[ | 


अभी दौर मय का चला भी नहीं हे। 

अभी जाम मेने ष्ुआ भी नहीं हे। 

भरी बज्म मे आहोजारीर ये कैसी । 

अभी जिक्र उनका किया भी नहीं हे ॥ 
| । 


इश्क के घर में सवेरा न हुआ । 

हुस्न के घर मेँ कभी रात नहीं । 

उम्र भर याद रहेगी ये घड़ी । 

सामने वो है मुलाकात नहीं ॥ 
[ | 


१, धर्मं उपदेशक २. चीख-पुकार 


८९ मधुकर शा 





लूट वादों पे जीरहादहूं मै । 

फिर गमे अश्क पी रहादहूं मै । 

चाक मधुकरः किया मुकृहर ने । 

फिर गिरेबान सी राहू मै ॥ 
1 


े किसी को खिजा' ने लूट लिया । 

है बहार्रोः किसी शजर के लिए । 

वस्लः की शाम है किसी का नसीब । 

कोई रोता है इक नजर के लिए ॥ 
| | 


अब हमको पुकारा न करे कोई । 

फिर जिक्र हमारा न करे कोड । 

सोये हुए जख्मो को जगाने की । 

तकलीफ गवारा न करे कोहं || 
[ । 


आ रहे है हमारी अयादत" को वो । 

मौत तुञ्चको भी शायद ठहरना पडे । 

क्या अजब है कि उस हुस्न को देखकर । 

आज एे मौत तुञ्जको भी मरना पड़े ॥। 
[ | 


१, पतद्मर २. बसंत ३. मिलन ४. रोगी का हाल 
पूना 


यादों के साये ८३ मधुकर शेदाहं | 


ये न पृष्ठो कि कैसे जीता 

अपने अश्को को रोज पीता 

चाक मुहत से ये गरबा 

रपता-रप्ता इसी को सीता 
[| 


‰ण्‌८ (उ ‰०१८ ०८ 


दोस्त का कौलो इकरार बूटा हुजा । 

प्यार मुञ्जको मिला वह भी टूटा हज । 

कारसाजीः ये खुद मेरे कातिबः की है । 

इकं मुकर मिला वह भी फूटा हआ ॥ 
[] 


रिश्ते यहां है बनते बिगडते नसीब से । 

हम दूर हो गये हैँ किसी के करीब से । 

इतनी कहां नसीब थी ताकत रकीब* को । 

मधुकरः जुदा करे तुञ्ञे तेरे हबीब" से । 
[| 


सबको लगी है धुन यहाँ फिक्रे मुआशः की । 

तनहा निकल प्डा हूं भै तेरी तलाश में । 

दुनिया की फिक्र इश्के वुर्तो* जामो मयकदा । 

सारे जरह के दर्द ह मेरी तलाश मे ।। 
[| 


१, धीरि-धीरे २, करतूत ३. लिखने वाला अर्थात्‌ ईश्वर 
४ परतदनदी ५. दोस्त ६. रोजी की तलाश ७, बुतं से परम 


यादी के साये ट मधुकर शेदा 





मुतफर्क अश्आर 


(पटक्र ओञूर) 


यादों कं साये ८५ मधुकर शैदाहं 


जीने की आरजू है न मरनै की तमन्ना । 
मेरा वुनूद! भी किसी पत्थर की तरह है ॥ 


दिल में हुजूम दर्द है दामन में † अश्के ग्म । 
तनह निकल पडा हू इसी कारवां के साथ ॥ 


आइने में तुम अपने इस कृदर न इतराओं | 
आपसे हसीं लाखों इस नजर ने देखे ह ॥ 


केसा इन्साफ है मेरे मालिक तिरा । 
जिन्दगी-जिन्दगी को तरसती रही ॥ 


एक दरिया की तरह बहता है इश्क । 
कैसे-कैसे इम्तहं सहता है इश्क ॥ 


अयि खुली है जैसे किसी की तलाश है । 
किस बदनसीव चाहने वाले की लाश ह ॥ 


मरुगा तिरे इश्क मे आज जल कर । 
मिरी याद आये तुज्ञे इस. बहाने ॥ 


लाल गम दिल पे उठाने के लिए । 
कोन जीता ह जमाने के लिए ॥। 


किसी के इक्क मे जलता रहा हू उप्र भर वाज ॥। 
मुबारक हो उन्हे जन्नत जहन्नुम से जिन्हे डर्‌ है । 


कृत्ल किसने किया पायी किसने सजा । 
यू तो शषहिदः सभी है यह देखिए । 


१. अस्तित्व २, धर्म उपदेशक ३. गवाह 


यादो क्‌ साये ४ मधुकर शे 








रोज आ्येगी गर इस तरह आंधिर्योँ । 
श्र क्या होगा गुलशन का एे बागर्बोँं ।। 


तुङ्ञसे तो सिफ इतनी शिकायत है टे खुदा । 
कहने को जिन्दगी है मगर जिन्दगी नहीं ।। 


तेरे एह्सान नहीं भूलूगा | 
क्यो कि एहसान फएरामोश नहीं ॥ 


नहीं हमको आसाइशो की जरुरत । 
गमे जिन्दगी मेँ मजा आ रहा है ॥। 


चमकती टै बिजली है बादल बरसते । 
मिलन के लिए फिर भी दो दिल तरसते । 


हजारों आशिकों को कत्ल करते हैँ निगां से । 
सितम है उनपे कोई जुर्म भी आयदः नहीं होता ॥। 


बुतो के सामने भै इसलिए खामोश रहता दू । 
सुना है बुत निगाहों की जुरा से बात करते हे ॥ 


जो हे बदनाम पहले से वो अब बदनाम क्या होगा । 
मिरे ऊपर तुम्हारे प्यार का इल्जाम क्या होगा ॥ 


काफिर अदा न हुस्न गजार्लो कं सामने । 
सर को जलका क्या किसी इन्सौं के सामने ॥। 


जब हसरतें हुदूदः से बाहर निकल गयीं । 
राहो को इन्तजार की घडियों निगल गयी ।। 


१. सुख, सुविधाओं २. लागू ३. हदे, सीमाओं 


यादों के साये ८७ मधुकर शओैदाहं 


जिनकी परवाज॒, यारो बुलन्द पे धी । 
फस गये खुद ब खुद जाल में देखिए ॥ 


बावफ़ा मौत है बेवफ़ा जिन्दगी । 
रास आयी है किसको सदा जिन्दगी ।। 


देखता हू जिधर इ्ूठ का राज है । 
तेरे हाथों मे यारबः मिरी लाज है ॥ 
एूल से चेहरे को आंखों मे बसा लेता ह| 
तश्नगीः कतरा-ए-शबनम से बुञ्ञा लेता हूं 


मेरे दिलबर के हाथ नाजुक है । 
कैसे दो फूल कृब्र पे लाता ।, 


तेरी उल्फत का ये इनआम मिला हे मुञ्चको । 
खुश्क हठो पे तिरा नाम मिला है मुञ्चको ॥। 


दोस्त जब जब भी जमाने ने सताया मुञ्जको । 
मेरी ओंखों मे तिरा नक्श" उभर आया ह ।। 


इत्माम उसने आप ही सर पर लगा लिया | 
मेरी ज॒रासी बात पे व्वंजर उठा लिया ॥ 


मिटा दे चलो हफ़ नफरत मिटा दे । 
दिलों मेँ मोहब्बत की शम्मा जला दे || 


निसके मुखड़े से मन को उजाला मिला । 
वोद रौशन रहे वो कृयामत तलक | 


9 उड़ान २. हे ईश्वर ३. प्या ४. रेखा चित्र 


याद क साये >. मधुकर शेदार्ह 














मुञ्चपे इल्जाम इलाही है बहक जानै का । 
तूने इन्सान बनाया है फरिश्ता तो नहीं ॥ 
गुजरा हू मयकदे की गली से ये जुर्म है । 
मयकश समञ्ञ के आपने बदनाम कर दिया ॥ 


मययाने के रिन्दों मे अब शामिल मेरा नाम नहीं । 
मेरी किस्मत में एे साकी कोई भी अब जाम नहीं ॥ 


जरा ठहर जा शामे गम इक जाम बचा है ओर सही । 
अभी करटा है अखि नम एक जाम बचा है ओर सही ॥ 
वाइजः जो तेरे दिल में नहीं है खुदा का खौफ़। 
हम रिन्द* तुञ्जसे अच्छे कि सोफे खुदा तो है ॥ 
किसने जुल्फे व्खिरी है शाम हो गयी । 
मयकशी जल्द ही आज आम दहो गयी ॥ 


मयकदे की हूस्नैरा* सागर मे बलखाने लगी । 
प्यास होठों पर मचल कर दिल को तड़पाने लगी ॥ 
नयी जिन्दगी मिलेगी तुम्हे हर कृदम पे मधुकर । 
चलो मयकदे मेँ चल कर गमे जिन्दगी भुला दे ॥ 
लौट जाये जो प्यासा तो रुसवाई है । 
जाम है मयकदे मे सभी के लिए ॥ 


मय छलक जाये ओंखों से उनकी अगर । 
सारा आलम ही मदहोश हो जायेगा ॥। 





१. हे ईश्वर २. धर्मोपदेशक ३. शराबी ४. खूबसूरत 


यादं के साये | द मधुकर दाह 


आज दिल बेकरार है यारो । 
उसका फिर इन्तजार है यारो ॥ 
मेरे मालिक मृञ्ञे तू खुदाई नदे । 
मेरे महबूब से पर जुदाई न दे ॥ 
जिसने सूरत बनायी भिरे यार की । 
नाम की उसकी दुनिया परस्तार' है ॥ 
कोय से कां ज्म तो एूलों से मिले है । 
गम जितने मिले है मुञ्चे अपनो से मिले हैँ । 
नजरें बिष्ठाये बेठे ह राहों मे आज-कल । 
शायद उन्हे तलाश किसी हम सफ़र की है ।। 
गजब कर दिया आदहने नै सहरः को । 
नजर लग गयी आज उनकी नजर को ॥ 
उसने चिलमन से का है जब चद कौ, 
इद अपनी सरे शाम ही हो गयी ।। 
देखा हे चोद ईद काक्यो ना गुमान हो । 
उसकी कीं न इस तरह अवरः कमान" हो । 
अश्के गमे हयातः अभीः पी रहा हू मै । 
ईक वृत की गुसतुजू" मे अभी जी रहा हूं मँ ॥ 
आपके अब तो दर्शन है दुर्लभ मगर । 
फिर भी तस्वीर रहती है दिल मे पिरे ।। 


†" उपरातकं २. पुवह ३. भ, भृकुटि ४, धनुष ५, जीवन 
६. तलाश 





यादो के साये ६० मधुकर शेदार्ह 





याद उसकी मुञ्चे रोज आती रही । 
इसलिए जिन्दगी मुस्कुराती रही ॥ 
जब से देखा है तिरी तस्वीर को । 
सुर्खरु' तब से मिरी तहरीरः है ।। 
आपकी मेरी ओंँखो मे तस्वीर है । 
आइने से न अब बेरुखी कीजिए ।। 
ये रोज देखता हू तमन्ना के शहूर में । 
नीलाम हो रही है सरे आम जिन्दगी ॥। 
एक मुत हई नींद आयी नही । 
इसलिए जिन्दगी मुस्कुरायी नही ।। 
कुछ तो मेरे ख्वाबों की ताबीरः बना । 
उसके दिल में मेरी तू तस्वीर बना ॥ 
हुस्न जब नन्दे आसरमो होगा । 
चौँद-तारो का इम्तर्हौ होगा ॥ 
ब्म मे आ गये बेवफा देखिए । 
इन हसीनों की जालिम अदा देखिए ॥ ( 
चेहरे पे लाख वक्त का गर्दो-गुबार है । 
दिल फिर भी तेरे हुस्न का आर्ईनादार, हे । 
उनको कैसे खत लिक्छुँ अल्फाज्‌ नहीं मिलते । 
दिल की वादी मेँ मुहत से एल नहीं खिलते ॥ 


१, कामयाब २. लेख ३. स्वप्न फल ४. निकट ५. दर्पन गृह 





यादो के साये ६१ मधुकर दाह 


्ूटी दुनिया का पेतबारः हौ क्या । 
कल के दिनि ये रही रही न रही ॥ 


गर॒ अबके आप जश्ने चिराग मनाइये । 
तो मुफ़लिसों के धर मे भी दीपक जलाइये 


क्ती के नाखुदाः ने मौज से लडते-लडते । 
खुद को डुबो दिया है साहिल की नुस्तुजू" मे ॥। 


खुदा के घर लकीरों से हरेक तकृदीर बनती हे । 
मुसव्विरः की लकीरों से हसीं तस्वीर बनती है ॥। 


खुदा का पता तो नहीं है मगर । 
खुदा जर्जरं में है जलवागर ॥ 


किया कत्ल जिसने था बाजार मे । 
अदालत ने उसको बरी कर दिया ॥ 


उ्र-भर जो प्यार का सबको सबक देता रहा । 
दिल मेँ उसके बुग्जो नफ़रतः के सिवा कु भीन था ॥ 


सिंगार करके वो आये है आज महफिल में । 
कजा से पहले किसी को न मौत आ जये ॥ 


सारे चिराग बुञ्ज गये जब भी अंधेरी रात मेँ । 
जेहन मेँ शक्ल बस गयी वो आफ़ताब° की तरह ॥ 


नाव है पतवार बिन मजधार मेँ तो क्या हुआ । 
इक रवानी प्यार की आकर बहा ले जायेगी ॥ 


9. विश्वास २. दीपावली ३. नाविकं ४, तलाश ५. चित्रकार 
६. ईरपया-दैष ७. सूरज 


यादी कृ साये ६२ मधुकर शैदादं 


मुलव्विस' अदब मे अदाकारियों है । 
इसे शायरी का जमाना न कहिए ।। 


तुञ्चे फिक्र मे तराशा हुआ इक सनम कूगा । 
मिरी शायरी ने तुञ्जको यही नाम्र दे दिया है ।। 


लुट न जाये कीं प्यार का कफिला । 
रहबरों का भरोसा भी क्या कीजिए ॥ 


निकला हूं घर से जब भी गुलों की तलाश में । 
कटिं मे मेरा दोस्तो दामन उलञ्ञ गया ॥। 


देख कर महसूस होता है तिरी तस्वीर को । 
महैव हो जैसे खयाले यार मे कोई गजल ।। 
सुन लिया उस जुर्बो को है मेने अभी । 
जो जुर्बाँं एक मुहत से घ्रामोश धी ॥ 
गम के किस्से लबों पर जब आने लगे । 
जख्म दिल के मिरे मुस्कुराने लगे । ` 
आपको हर खुशी खुदा बट्शे । 
दोस्तो साले नव॒ मुबारक हौ ॥ 
आइये बैणियिे तो मुलाकात हो । 
किस्सा-ए-इश्कं की फिर शुरुआत हो ॥ 
भने तुम सान हसीं कोई सुखनवरः देखा । 
आज कूजे में भरा हमने समन्दर देखा ॥। 


१. मिला हुआ २. चिन्तन ३. खौ जाना ४. शायर 





यादों के साये ६३ मधुकर शेदाह 


विजलियाँ रोज गिराना है तुम्हारी आदत । 
अपनी फितरत में है तामीर नशेमन करना ॥। 


इतना नाजुक बदन मेरा महवूब ' है । 
मेरे भेजे हृए फूल भी वारः है ॥ 
याद वो ओर ज्यादा ही आने लगे । 
मेरे सर की कसम जब से खाने लगे ॥ 
जब से देखा ह उस हृस्न कौ । 
जिन्दगी खुद गजल बन गयी ॥ 
वे पर्दा बज्म मेँ कभी आया न कीजिए । 
मञ्च पर सितम ये आप खुंदारा न कीजिए ॥ 


आइना शहूर का ये कहता है । 
तुमसे ज्यादा कोई हसीन नहीं ।। 


चोद गर वामः पर नजर आता । 
ईद अपनी भी हो गयी होती ॥ 


दिल में तड़प के सारी तमन्नाये मर गयीं । 
लम्हों के इन्तजार मे सदियों गुज़र गयीं ।। 


बादल के इ्लरोकों मे जब चोद निकलता है । 
एहसास के सीने मेँ हर दर्द उभरता है ॥ 


गश खा के गिर न जाये कीं आईना -हुजूर । 
स्व से उठे नहीं हरगिज नकाब को ॥ 


9१, भदत २. बोद् ३. एत 


यादी कृ साये ६४ मधुकर शैदार्हं 


हादसा फिर वही हुआ होगा । 
घर कोई पूस का जला होगा ॥। 


दीपक जला के जश्ने दिवाली मनाइये । 
लेकिन किसी गरीब का घर ना जलाइये ।। 


खह, आजाद है हर चमन कं लिए । 
जिस्म मोहताज गोर-ओ-कफ़नः के लिए ॥। 
दोस्त हन्द न मुसलमान हू भं । 
सच अगर पृष्ठो तो इन्सान हू भ ॥ 
शेर कहने का भी एक अन्दाज॒ हो । 
फिक्र की राह में कुछ तो परवा हो ॥। 
जुनूने इश्क मे जब कारवां गुज॒रता हे । 
करा किसी का कोई इन्तजार करता है ॥। 
गो लाख तु परदे में टपा बैठ है लेकिन । 
इस दिल के नगीने मे तुन्ने देख रहा हू ।। 
कौन समञ्नेगा हमारे शेअूर की गहरादयों । 
फन हमारा सब किताबों मे धरा रह जायेगा ॥। 
घ्नामोश हूं लबों पे कोई दास्तां नही । 
तनह निकल पड़ा मै अपनी तलाश मे ॥ 


उठो कि मुल्क की तामीरे नव करें मिल कर । 
परिन्दः ले के नये साल का पयाम अये ॥। 


१. आत्मा २. कुत्र ३. मृत चैल (अंतिम संस्कार) ४. चिन्तन 
५. पक्षी 


यादों के साये ६५ मधुकर शैदाहं 


ए न> 
भे श्रि 


तेरी जुल्फों की स्याही से मौसम गीले हो जते ह । 
तेरे नयनों की रंगत से शब्द नशीले हो जाते टै ॥ 


जीवन कितना मचल रहा है सड़कों ओर एुटपाथों पर । 
देखो जाकर यकं न आये तुमको मेरी बातों पर ॥। 


बुलबुलों पर सहने गुलशन में सितम है आज-कल । 
नरगिसो, लालाओ गुल की ओंख नम है आज-कल ॥। 


किस तरह से दिल पर होती है तुम दोस्त हकूमत क्या जानो । 
हम अदहूले मोहब्बत की बाते तुम अद्रूले सियासत क्या जानो ॥ 


होती है इनायत की जिस पर भी नजर उसकी । 
तकदीर बदलने मे कुष्ठ देर नहीं लगती ॥। 


[|] 


यादी के साये ६६ मधुकर शेद्ण्हं 


+ भ 


त्क 


4 # ह्च 
#॥ १ १ 


तिः 








नाम : © श्रीराम गुप्त 


उपनाम : ° मधुकर शेदाईं 

जन्म तिथि : ° पोच मार्च उन्नीस सौ इक्यावन 

पिता : ० स्व० श्री प्यारे लाल गुप्त 

जन्म स्थान ` © गोला गोकर्णनाथ जनपद, खीरी उप्र. 


प्रकाशित कृतिर्यो : ° आवाज हिन्दुस्तान की 
: ० गजल के चल पर 
: ° अधूरी गजल 
: ° दर्पण बोल उदा 
अप्रकाशित कृतिया : ° गजल संग्रह 





: = गीत संग्रह 
: ° दोहा संग्रह 
प्रसारण : 9 समय समय पर आकाशवाणी लखनऊ 
से रचनाओं का प्रसारण 
उपलब्धिर्यो : ° सन्‌ २००३ मे अधूरी गजल' - 


सर्वाधिक लम्बी गजल 
(01061 0828|) का राष्ट्रीय 
कीर्तिमान “लिम्का बुक ओंफ रिकार्डसः' 
में स्थापित 
: ° स्वामी विवेकानन्द बाल उद्यान द्वारा 
“विवेक श्री" की मानद उपाधि से 
सम्मानित तथा विभिन संस्थाओं से 
अभिनन्दित 
` ° विश्व कीर्तिमान हेतु अधूरी गजल' - 
सर्वाधिक लम्बी गजल 
(00691 91828|)} 
'गिनीज बुक ओंफ़ वड रिकार्खस” „4 
में विचाराधीन | हः 
` ° प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं एवं काव्य 
संकलनं मे सवनाय प्रकाशित । 
 : ° कवि सम्मेलनं एवं मुशायरों मे 
काव्य पाठ तथा संयोजन | 


मुद्रक ~ ओंफसेट इण्डिया, मशकगंज, लखनऊ, फोन: 2201605 





